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प्रकाशकीय 


आज से लगभग ३० वे पूे हड़प्पा तथा मोहें-ओो-दड़ो आदि में जो खुदाइयाँ हुई, 
उनसे उपलब्ध जानकारी के परिणाम-श्वरूप भारतीय इतिहास का आदि-काल हजारों बे 
पीछे चला गया ओर हमें सिधु-सम्यता के रूप में एक विलुप्त सभ्यता की ऋाँकी मिली। 
आज से लगभग पाँच हजार बे पूर्ष सिंधु-प्रदेश के निवासियों ने सथ्यता के विविध 
क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति कर ली थी । उनका तत्कालीन अन्य बहुत-छी सम्यताओं से भी 
संपक था। इसकी अत्यंत रोचक कहानी है । 


पिछले कई वर्षो' भें इस सम्यता के संबंध में औगरेजी तथा कुछ यूरोपीय भाषाओं 
में तो भुल्यवान्‌ साहित्य प्रकाश में आया है, पर हिंदी में इस दृष्ठि से बहुत कमी रही है । 
प्रसक्षता का विषय है कि थोग्य लेखक ने प्रस्तुत संक्षिप्त कितु प्रामाणिक पुस्तक हारा हिंदी 
के एक बड़े अभाव की कुछ अंशों में पूर्ति की है।. 


कई बे पूर्व कुँबर. महेंद्रप्रताप सिंह की स्सृति में कोट अब वाडू स ने हिंदुस्तानी 
एकेडेमी को एक निधि प्रदान की थी। इससे बारह सो रुपये अस्तुत पुरुतक के लेखन एवं 
प्रकाशन में व्यय किये गये हैं। हम दाताओं के आभारी है । 


हिंदुस्तानी एकेडेमी, धीरेंद्र बर्मा 
स्तरपदेश, पसाहाआाद । 5 मंत्री तथा कोपाध्यक्ष 
मुयधर्ष दिवस, १६९९ ' ' ' 


दो शब्द 
. सिघु-सभ्यता भारतीय इतिहास की आधार-शिला है। १९९९ से लेकर अब तक 
इस सभ्यता से संबंध रखनेवाले अवशेषों पर झनेक विद्वानों ने अँगरेज़ी भाषा में पुस्तकें 
तथा लेख प्रकाशित किये हैं। सिंधु-सभ्यता का क्षेत्र व्यापक था, इसमें संदेह नहीं है । 
श्पोँ ्‌ हम 
संसार की तथ्काल्वीम सम्यताओं के साथ भी इसका संपक बना रहा । 


पिछले ३० वर्षो' की खुदाइयों में मिकली वस्तुओं के आधार पर इस सभ्यता का 
अनुसरण करनेवाले लोगों की दिनचर्या तथा धार्मिक मतों पर यथेष्ट' प्रकाश पड़ा है । 
इधर रूपड़ की खुदाइयों ने सिधु-सभ्यता तथा ऐतिहासिक युग के बीच की शृंखला जोड़ने 
के लिए सामग्री प्रस्तुत कर दी है । 


प्रस्तुत पुस्तक द्वारा सिघु-सम्यता का अनुसरण करनेवाले व्यक्तियों के जीवन पर 
प्रकाश डालने का यत्न किया गया है। आशा है हिंदी मापाओमियों को इस पुरुतक के 
अध्ययन से भारत की एक महान सभ्यता की झाँकी आ्राप्त हो सकेगी । 
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पहला अध्याय 


सिंधु प्रदेश की स्थिति 


भारत एक अति प्राचीन देश है। युगन्युगों में यहाँ की सभ्यता तथा संस्कृति का विभिन्न 
झुपों में विक्रास एवं परिवर्तत होता रहा। शान की इस तथोभूमि ने अनेक विभूतिजन्य ऋषि- 
पुत्रों को जन्म दिया। झात्म-द्शन और मानवन्कल्याण उनके दो असुख ग्रादश कल्पित हुए । 
वे निरंतर भविष्यवादी ही बने रहे । भूत मे क्या हुआ इसकी और उनका ध्यान ही न यया । इसी 
कारण प्राचीन काल में भारत के इतिहास को शृखल्ाबद् काने की चेष्टा नहीं की गई। शुरू से 
शिष्य तक मौखिक संदेश या सूचनाएं पहुँचती गई | वेद, पुराण तथा अन्य मंथ इसी मौखिक देने 
के आवार पर रखे गये | किंतु इन पुस्तकों में कल्पना, नेतिक तथा घार्मिक तत्वों का इतना 
हद प्रभाव आ गया है कि वास्तविक सत्य को निकाबने में कठिनाई होती है। आज भारत के 
प्रारंभिक इतिहास की एक-एक कही को शंखलाबइ जोड़ना असंभव हो गया है। 

विज्ञन के चमस्कारों ने मनुष्य की तल्वान्वेषणु-प्रवृत्ति को नवीन चेतता प्रदान की है । आज 
दिन सामाजिक, भौगोलिक एवं गांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मानवनजीवस का अ्रध्ययन किया जा रहा 
है। ऐसे अध्ययन की एक प्रधाम शाखा पुरातत्व (आरकियालौजी) मी है | विश्व-सभ्यता कभी एक 
निश्चित सीढ़ी पर पहुँचकर नहीं खकती | आज सनुष्य जिस ज्ेत्र में श्राया है, उत तक पहुँचते- 
पहुँचते म जाने परिस्थितियों के साथ उसने कितने संघर्ष फ़िये । किन्हीं दिशाओं में वह बहुत ऊँचा 
उठा । कितु कहीं-कहदीं पर उसे अन्य संस्कृतियों के तत्वों को भी ग्रहण कर अपनी मौलिकता से 
हटना पढ़ा | विश्व में उच्चकोटि की सम्बताएँ फली-फूजी, किंतु प्रकृति के अदकल्ष नि मे के अनुसार 
वे काजांवर में अस्त दो गई । मनुष्य के कंकाल मान रह गये । ख्रैडित दीवारें धूल के ढेरों के 
बीच छिपी और सम्बताएँ कहानी मात्र बनकर रह गई । पुरातत्व इन्हीं कहानियों को सार्थक रूप 
देने की चेष्ठा करता है। 

भारत में पुरातत्व विसाग का कार्य श्रमी एक पकार से नवीन ही है। इस विभाग का 
जन्म इैज७० में हुआ था। छू आयिश्न अ्रढवर्नों के कारण विभाग को कई वर्षों तक स्थायी 
रूप प्राप्त महीं हो सका | पिछक्के १०० वर्षों' में इस विभाग ने सीमित साधनों के रहते हुए, भी कई 
महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। तक्षशिज्ञा, पाटलिपुत्र (ईम), बसाढ़ (वैशाली), सास्नाथ, राजमीर, 
सहेत महेत, मीरपुर खास, शझुपड़, बहागिरि, मथुरा, भीजं, कौशाम्री, लौरियानंदमगढ़ आदि स्थलों 
में जो खननकाय हुआ उससे भारतीय इतिहास के कई अध्याय खुल गये हैं। 

श्यय४क के लगभग मारतीय सरकार की और से कराची को लाहौर से मिलाने का रेश-मार्ग 
खुला | इस लाइन की पटरी बालने के लिए. इंदों तथा पत्थरों की श्रावश्यकता पड़ी । अंग्रेज 
इंजीनियरों को जब यह पता चला कि पदरी के निकठ कई स्थानों में ईटों से भरे प्राचीन खैंदहर 
पड़े हैं, तो उसकी पक बहुत बढ़ी समस्या हल हो गर। उन्हेंने इन खँबहरों से सैकड़ों इंटे निकाश 
डाली । इंटों की सबते बढ़ी खान उन्हें मुल्तान ज़ि्े में हृढ़प्पा नामक स्थान पर मिली, ज्ाँ से 
वे वर्षों” तक ईद निशाजते रहे। १८४३ तथा १८३४६ में जनरल कर्नितम हृड़पया गये। , उन्हे 
यहाँ पर साबुन पत्यर (स्टीटाईट) की कुछ युवाएँ मिली (१ उत समय कर्ियम ने अमुमाव कं लिया 
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१७ सिंघु-सभ्येतता 


था कि उन पुद्गाओं का संबंध भारतीय संस्कृति से नहीं है । कितु उनकी बात यहीं तक रह गई। 
इसके बाद भी कई वर्षों तक यह स्थान सुरक्षित नहीं किया जा सका । 

१६२९ में पुरातत्व विभाग के एक योग्य अधिकारी (श्रव स्व०) श्री राखालदास बनर्जी 
मोहें-जो-बड़ों नामक स्थान पर स्थित बौद्ध स्तूप के चारों ओर खुदाई करवा रहे थे। यह स्तूप 
जिसकी आयु १६० तथा ३०० ईस्वी के बीच रही होगी, २६४ एकड़ भूमि में एक ऊँचे टीले पर 
बनाया गया था। इससे लगभग १० फ़ीट की गहराई पर सबसे पहला प्राकार मूल था। नीचे के 
सतर की सब सामग्री हड़प्पा की ही तरह थी। श्रीबनर्जी को तुरत ही ज्ञात हो गया कि स्थूप के 
निक की भूमि में एक प्रागैतिदासिक नगर के भग्यावशेप दूबे पड़े हैं | उन्होंने तुरत ही पुरातत्व 
विभाग का ध्यान इस ओर झाकर्षित किया | लगभग बारह वर्ष तक इस विभाग के अनेक अधि. 
काशी मोहें-जो-दड़ो नामक स्थान पर खुदाई करवाते रहे | इस पुस्तक के अ्रगत्षे पन्नों में इन 
खुदाइयों के महत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है | उधर १६२० से श्री माधोस्वरूप वत्स तथा 
द्याराम साहनी के तत्वावधान में हड़प्पा में भी खुदाई पारंभ हुई । इन दोनों स्थानों ने भारतीय 
इतिहास की झूपरेंखा ही बदल दी | इन खुदाशयों के फलस्वरूप झब संसार की प्राचीनतम समभ्य- 
ताश्नों के धाथ भारत की भी गणना होने लगी दे । 

इड़प्पा तथा मोहें-जो-बड़ो के बीच ४०० मील की दूरी है। अतएवं यह अनुमान किया 
गया कि इन दोनों नगरों के बीच बशाबर आवागमन रहा होगा । इन नगरों के बीच स्थान-स्थान 
पर कई छोटी-छोटी बस्तियाँ बसी थीं। इनके अतिरिक्त अन्य प्रागैतिहासिक युग के श्रवशेपों की भी 
दोढ़ की गई। भी ननीगोपाल मजूमदार से सिष्ठु प्रदेश की सर्वे प्रारंभ की | उन्होंने खिरथर पहाड़ी 
के समानांतर बसी कई उज्ञाड़ बस्तियों को है ढ़' कर इस बाय की पुष्टि की कि दक्षिण में हैदरा- 
बा३ से लेकर उत्तर में जैकोवाबाद तक किसी युग में छोटे-छोटे नगरों की एक शटंखला वर्तमान 
थी।" श्री मजूमदार १६१६ में एक अन्य ऐसी ही शुंखणा की शोर खोज करनेयाले थे, किंतु 
दुःख का विषय है कि सिंधु प्रदेश के दावू नामक स्थान में जब उनका पड़ाव लगा तो कुछ डाकुओं 
ने एक रात अकस्मात्‌ श्री मजूमदार को गोली से मार दिया | वे एक मेंजे हुए पुरशतत्वविद्‌ थे श्रौर 
उनके निधन से जो क्षति गुरातर्व विभाग को पहुँची वह आज दिन तक पूरी नहीं हो पाई है । 

सर आरियल स्टीवन तथा श्री यच० द्ारभीब्ज़, दो अन्य पुरातस्व झधिकारियों ने उधर 
उत्तरी तथा दक्षिणी बलूचिस्तान में कई प्रागैतिहासिक बस्तियों के चिन्ह हाँ ढ़ निकाले ।* ह्ीन 
सीमित धर तथा श्रवकाश' के कारण किसी भी स्थल पर खुदाई नहीं करवा सके, किंतु उन्होंने नाभा! 
प्रकाश के ठिकरे धाप्त किये | भी हारमीव्ज़ ने अपश्य एक क्न्नस्तान तथा कुछ अन्य स्थानों को 
खुदबाया । इन खोजों से उत्तरी-पश्चिमी भारत के प्रागैतिदासिक काल में ईशान तथा मेसोपोटेप्िया 
के संबंधों को जामने भें बड़ी सहायता मिली । 


१६२५ में श्रमेरिकन स्कूल आँव्‌ इंडिक सटडीज़ से उदायता धराप्त होने पर भी श्रनेस्ट मैके 
ने मोहँ-जो-दड़ो से ८० मील दत्षिणु-पूर्व में स्थित, चन्हूदड़ो नामक स्थांन पर खुदाई की। इस 
स्थान पर बड़े सुचाय रूप से कार्य प्रारंभ किया गया। इस स्थान की खुदाई से यह पता चला कि 
मोदन्जों-बड़ोन्संस्कृति की समाप्ति के पश्चात्‌ भी एक और मिन्न संस्कृति के लोग उस्ती स्थान पर 
बसे |? न १६४६ में ० मौटिमर हौलर ने हड्प्पा में खुदाइयाँ की ।९ 


वि 
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सिधु प्रदेश की स्थिति ११ 


भरी पिगट के श्रनुसार सिघ्ु सभ्यता ( जिसको वे प्रायः ढड़प्पा संस्कृति कहते है? ) के 
अवशेष ६५० ५ ७००)९ ४५० मील के एक अध्यवस्थित त्रिकोण के भीतर फैले हैं । इनमें नगर; 
क़समे तथा गाँव सभी सम्मिलित हैं। संभवतः मोहें-जो-दड़ो तथा हड़प्पा किसी थु॒ग में दो अलग- 
शलग राजधानियाँ थीं। इन नगरों के वास्तविक नाम लुप्त हो गये हैं। सिंधी भाषा में “मोह-जो- 
डेरो” का अर्थ तो “मरे हुओं का टीला” है। “हड़प्पा” शब्द की उत्पति के विषय में कुछ ज्ञात 
नहीं है । 

मोहें-जो-दढो तथा हड़प्पा नगर ऋमश: थिंधु नदी के दाएँ तथा रावी के बाएँ तद पर 
स्थित थे | स्मरण रहे कि प्राचीन काल के सभी नगर जल-मार्ग तथा जल की भ्रन्य सुविधाश्रों के 
कारण, नदियों के ही तट पर बते थे। नील; फ़रात, गंगा, यमुना आदि नदियाँ तो कई समभ्यताओं 
के गाथ अमरत्व प्राप्त कर चुकी हैं। आकार में इस समय भोहंजो-दड़ों से दृड़धप्प अधिक बढ़ा 
लगता है। ऐतिहासिक युग में इन स्थानों पर फिर कोई नगर स्थापित नहीं हो सका । केवल 
ईसा की दूसरी या तीसरी सदी में मोहँ-जो-दड़ो में एक टीले पर बौद्ध-स्तूप बना। मोहँ-जो-दड़ो में 
जो अवशेष प्राप्त हुए हैं बे भारत के श्रन्य अपशेपों से अधिक दृढ़ तथा सुरक्षित हैं। इसका कारण 
संभवत: उनका बालू के अंदर दवा रह जाना है। इन अवशेषों को देखने से तुरंत पता चल जाता 
है कि भोह-जो-दड़ो की नगरए-निर्माण प्रणाली मिश्र तथा सुमेर आदि देशों से उच्चतर थी।* 
यह नगर संपन्न था थ्रोर नागरिक जीवन को सुकर एवं सुखी बनाने के सभी साधन यहाँ प्रस्तुत थे। 
इसका स्वास्थ्य विभाग किसी व्यवस्थित शासन के द्वारा ही संचालित होता रहा होगा। श्राज 
समस्त सिंधु अदेश' में नहरों का एक जाल बिछा दिया गया है। किंतु याचीन काल में इसकी स्थिति 
शाज से कहीं मिन्न थी। सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ प्रचुर मात्रा में जल बरसता था। इसकी पृष्ि में 
अनेक प्रमाण बर्तगान है । पंजाब में अब भी बहुत गेहूँ उगाया जाता है.। फ्रितु सिंधु प्रदेश एक 
प्रकार का रेगिस्तान बन गया है। मोहँ-जो-दड़ो तथा इड़प्या में सर्वत्र मिट्टी की पकाई ईडों का 
प्रयोग हुआ है | इससे यह्द स्पष्ट है कि सिंघु प्रदेश में कभी अच्छे जंगल थे, जहाँ से कि ईटों को 
पकाने के लिए लकड़ी तथा कोयला उपलब्ध हो जागा करता था' | नम जलवायु में विचरण फरने- 
वाल्ले पशु, जेसे गेंढा, मेंस, हाथी, व्याप्त आदि पशुओं का चित्रण यत्र-तत्र पमुद्गाओं या 
ताबीक्षों पर मिलता है | इनमें बहुत से पशुओं की तो हृद्डियाँ तक ग्राप्त हुई हैं। वर्त्तमाम काल में 
सिंधु प्रदेश में कहीं-फद्दी व्याप्र तो दौख पड़ता है किंतु अन्य पशु वहाँ अ्रब नहीं रहते । जली 
लकड़ी के अवशेष भी कई कमरों में मिल्षें हैं | पत्तियों तथा वृक्षों का मिद्ठी के बश्तनों तथा मुद्दाओं 
पर विशेष अंकन होने से भी ज्ञात होता है. कि सिंधु प्रदेश कभी एक इृरान्भरा देश था। यह भी 
कहा जा सकता है कि थदि सिधु प्रदेश उपजाऊ महीं होता तो मोहं-जो-दड़ो, हृड़प्पा तथा शब्य 
छोटे नगरों को भीजन के लिए भ्रन्न-ग्राप्ति के विशेष ताधन हो ढते पड़ते | 

यदि सिंधु प्रदेश में वर्षा की कमी होती तो संभवतः वहाँ के निवासी कच्ची ईंटों का ही 
अधिकतर प्रयोग करते | इनके प्रयोग का एक अन्य लास यह भी था कि वे कमरों को टंडा रख 
सकती थीं | किंतु उस काल में सिंधु आंत इतना गरम नहीं था, जितना कि वह श्राजकल' है | 

ईसा पूर्व चौथी वीं में अल्ेस्ज्ेंडर मारत के उत्तरी-यश्विमी सीमा प्रदेश में आ पहुँचा । 
इस यवन वीर तथा उसकी सेमाओ्रों ने सिंधु उपस्यका में हरे-भरे लद्द॒राते खेतों को देखा था। झरब 
तथा मुसलमान पर्यटकों से भी समय समय पर इस प्रदेश में वर्षा का होना लिखा है'। १८वीं सदी 
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१२ सिघुन्शभ्यता 


में डेविड रौस नामक एक पर्यटक गे लिखा था “सिघ्नु प्रांत में कमी वर्षा नहीं होती। कर्भी-कभी 
लगातार महीनों तक वर्षा का एक बूँद तक वहाँ नहीं टपकता ।” वेस्ट्मैकाट नामक एक वूसरे 
अग्रेज़ ने भी एक रथान पर इस बात का उल्लेश्य किया है. कि एक बार बीस वर्ष तक सिंधु प्रदेश 
में वर्षा नहीं हुईं। आज इस प्रदेश का जलवायु विचितन् हो गया है। मऔष्म ऋतु म॑ यहाँ का 
तापक्रम १२०१ तक पहुँच जाता है।शीत ऋतु में यह ५०-६० डिग्री ते ऊपर नहीं चढ़ता | वर्षा तो 
वर्ष में ६ इंच तक ही हो पाती है । 

इस जलवाय-परिबवर्तन के कई कारण नतलाये गये हैं। एक वर्ग की धारणा है कि हिंगन्युग 
तथा पूर्ववर्ती युग में उत्तर वेगानिल कि आकंठिक के दबाव से दक्षिण की ओर हृठ गई । इस 
धारणा के अनुसार सहारा, मिश्र, अरब, फारस, बलूचिरतान तथा सिंध प्रदेश में एक समय घोर वर्षा 
होती थी | सर जान मार्शल का विचार है. कि जलवबाहिनी हवाओं की गति में परिषतन हीने से थी 
सिंधु प्रांत ऊूसर हो गया। उनके श्रतुसार इन हवाओं का दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र पर्व की ओर 
खिसक गया है। मौसमी हवाओं के रख में श्राज दिन भी विचिजरता दीख पड़ती है। दो वाषिक 
हवाओं में एक तो कच्छ में लखपत तक ही रुक जाती है, दूसरी उत्तरूर्वी दया कराची से आगे 
नहीं बढ पाती | जलवायु-परिवतन के जो कुछ भी फारण हों, किंतु इसमें संदेह नहीं कि जब सिंधु 
सम्यता का बोल-बाला था उस समय इहृड़्प्पा तथा गोहै-जोनदश़ों के भूगिसंड में अच्छी वर्षा 
होती थी | हर ५ 

अब हम सिंधु प्रदेश की नदियों फे बहाव पर कुछ प्रकाश शलंगे। इस प्रदेश में आने- 
वाली सभी नदियाँ बर्फ़ानी पहाड़ियों से निकलती है। ओष्म ऋत के आगमन पर बर्फ का गलना 
प्रारंभ दो जाता है। स्वभावतः गदियों में पानी भर थ्राता है जो कि गेदामों में पहुँचकर बाढ़ का 
रूप धारण कर ज्लेता है। कमी-करमी यदि वर्षा अ्रभिक हुई तब भी बाढ़ों का आतंक हो जाता 
होगा । शीत ऋतठ में आज भी पानी के कम द्वोने पर ढेरों गिढ्ी पुलिम के दोनों और पील जाया 
कर्ती है। मोह-जो-दड़ों नगर की विभिन्न तहों से ज्ञात होता ऐ कि यहाँ बाढ़ के दो बार प्रकोप 
हुए थे और दो ही बार यह फिर “से बसाया गया था। एक बार बाढ़ तब आई जब यह नगर 
सम्यता को उच्च सीढ़ी पर था। दूदारा प्रकोप तब हुझा जब कि नगर वा ऐश्वर्य तथा उसकी 
सम्पता अवनति की और ढल रही थी। इन बाढ़ों में सम्पूर्ण नगर पानी के अंदर गठीं दब पाता 
था। पुरानी तहों पर एक के बाद एक मकान को बनाने के कारण वे वास्तपिक भूमि से 
अनायास ही ऊपर उठ गये । जब बाढ़ आरती थीतो मकान आगे पानी में हब जाते थे। 
नगर के चारों ओर मीलों तक पानी मर जाता था, जिससे कि आने-जाने में बड़ी आसु- 
विधा होती थी। छोटी-छोटी बाढ़ों के आने पर लोग मकानों को अल्प काल के लिए. 
छोड़ देते थे। लेकिन गहरी बाढ़ के आने पर तो विवश होकर होगों को लंबे अर्से तक नंगरों 
को छोड़ना पड़ता था। इन बाढ़ों से बचने के लिए लोगों ने कई मक्रानों के नीचे ऊँची कुर्तियाँ 
बना डाली थीं। अनेक प्राण ऐसे भी हैं, जिनसे शञात होता है. कि मदियाँ अपना प्रवाह बराबर 
बदलती जा रही हैं। आचीन नदियों के पुलिन आज दिन भी सुल्तान के पश्चिम में दौख पड़ते 
हैं। यूनानी लोगों ने भी ईसा पूर्व चौथी सदी में मदियों के परिवर्तन पर कुछ प्रकाश डाला था। 
एक बार अ्रकेग्जेंडर ने अरिस्टोबोलस को सिघन्प॑जात चैत्र में एक कमीशन के साथ सेजा। 
मार्ग में उसे एक सहख् से ऊपर गाँवों तथा नगरों के भग्नावशेष दीख पढ़े। पूछताछ करने पर 
उसे पता चला कि सिंधु नदी के बहाव में परिवर्तन होने के कारण ये नगर उजाड़ हो गये ये ।१ 
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सिंधु प्रदेश की स्थिति १३ 


बर्नेंज, नामक एक यात्री १८३४ में श्रात्री आया था | एक स्थल्न पर उसने लिखा है- * आ्नी 
एक समृद्धिशाली नगर है | प्राचीन काल में यह एक राजधानी था, किंतु सिंधु नदी ने इसे तहस- 
नहस कर डाला ।” सब विभाग के एक अन्य अधिकारी ने लिखा था--/सिंधु नदी इतनी शीघ्रता 
के साथ अपनी गति बदलती है कि उसका वर्णन करना कठिन है | इंटों की एक छोटी-सी दीवार 
सिंधु नदी के पुल्िन में खड़ी कर देने से सरलता के साथ एक नहर फूड पड़ती है। यह नदी 
विशाल राजधानी तथा क्सबों को नष्ट कर सकती है। हरे-मरे उद्यानों को अ्ंद क्षुणों में रेगिस्तान 
तथा रेगिस्तानों को सुंदर उद्यानों में भी वह परिवर्तित कर सकती है |”?* 

एक बार सिंधु नदी फे तट पर मोहँ-जो-दड़ो नगर बसा था। किंठु आज यह नदी इस 
नगर के भग्नावशेषों से लगभग ३३ मील की दूरी पर बहती है | इसी प्रकार चन्हृदड़ो के अवशेष 
भी तिंघु नदी से १२ मील दूर हट गए हैं। चन्हूदड़ो से ३ मील की दूरी पर अभी भी एक पुलिन 
दीख पड़ता है | संभव है इंसी नदी की विभिन्न शाखाओं से चन्हूदड़ो नगर को क्षति पहुँचती रही 
हो । बाढ़ आने पर इस नगर के निवातती लंबे समय के लिए बाहर चले जाते थे। इस बीच 
मकान गिर जाते थे और उनके ऊपर धूल मिट्टी आदि जमा हो जाती थी। चन्‍्हूवड़ों के प्रायः 
सभी मकानों की नींब इसी धूल को तह पर रखी गई है | दूसरी शोर मोहेँ-नोन्दड़ो में मकानों की 
पुरामी दीवारों के ही ऊपर नई दीवारें चढ़ाई गई। लोहम-जू-दड़ो, चम्हूदड़ो तथा मोह-जो- 
इड़ो नामक प्राचीम स्थानों से जो मिद्दी के बर्तन मिलते है, उनकी परीक्षा करने पर श्ञात हुआ है 
कि उनमें बालू के कण मिश्रित है| हृड़प्पा का विनाश बहुत कुछ रावी के पुल्िन में परिवत्तन 
होने के कारण हुआ। इस नगर को रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक बाँध बना था। ब्तें- 
मान काल में रावी हड़पपा से छः मील उत्तर की ओर बहती है। जहाँ पर हड्डप्पा गाँव बसा 
हुआ है, वहाँ की भूमि तनिक भी उपजाकक नहीं है। 

बाढ़, वर्षा तथा नदियों के बढ्माव में परिवत्तन होना ही मोह-तों-दड़ो के नष्ण होने के 
कारण नहीं हैं। समय-समय पर श्रन्य देवी घटनाएँ भी इस क्षेत्र को पीड़ित करती रहीं। भूक॑प 
तथा दफ़ानी हवाओं ने सिंधु प्रदेश के नित्राशियों को बढ़ी छाति पहुँचाई। भूक॑पों फे कई चिह्न 
बलूचिस्तान में भी मिक्ते हैं।* इनसे प्राय; नदियों के पुलिय भी बदल जाते थे। १६१६ में 
कष्छु की खाड़ी में भूक॑पों द्वार बड़े परिवर्तन हुए। सिंधु प्रदेश में कभी-कभी अराषार्ण 
वर्षा भी हो जाती है| १६०४ में कराती में २४ घण्डे के भ्रंदूर ११ इंच पानी बरसा | 

भोहँ-मो-बड़ो, नगर सिंधु सदी वथा चार थामक एक नहर के बीच स्थित भूमिखंड में 
बसा था| आजकल भी यह नगर बाद के आतंकों से शक्मृता नहीं है । इस नगर के अवशेषों की 
स््ञा के लिए एक बाँध फिर से बना दिया गया है। प्रागैतिहासिक युश में भी भोह-जो-ढदड़ो 
की रक्षा फे लिए एक बाँध बना था। इसके चिन्दर अभी तक एक मील तक फैले दीख पढ़ते हैं ।* 
किंतु जान पड़ता है. कि इस बाँध की सिंधु नदी को मर्यकर बीछारों से कुछ नहीं चल पाई । 
इसको तोइकर वह ग्रायः नगर तक पहुँच जाती थी। 

प्रकृति के इन निरंतर प्रहारों ने दी मोहं-जो-दंड़ों निवासियों को इस नगर को छोड़ने के 
लिए बाध्य क्रिया होगा। किंतु फिर भी वे इस नदी की विशिष्ट देन को नहीं भूल सके । निरंतर 
बह कर आनेबाली पुलिनमय मिट्टी खेती के लिए बढ़ी उपयुक्त थी | सिंधु नदी की संपूर्ण लंबाई 
घुमावों सहित लगभग ४८० मील है. जिससे कि इसके बाए-दाएँ तट पर प्रतिवर्ष मर्नों मिंही 
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श्छ चिधुन्सभ्यता 


पहुँच जाती थी। स्थायी पुलिन न होने के कारण इसके तथ पर कोई नगर पूर्ण रूप से विकसित 
नहीं हो पाये । किंतु जितने समय तक टिके वे यश तथा समृद्धि का शांतिपूर्वक भोग 
करते रहे । 

१४३ में पोस्डेज नामक एक पर्यटक ने सिंधु प्रदेश की गतिविधि का उल्लेंस करते हुए 
कहां था---“इस प्रांत का भूगोल विचित्र है। कभी श्रौद्योगिक केंद्र का दावा रखभेजाले नगर 
आज व्यापार के लिए सवंथा श्रनुपयुक्त हो गए हैं | अन्य सुविधाएँ भी जाती रही हैं| घ्यापार के 
प्रमुख बंदरगाह भी नष्ट हो चुके है। जहाँ लहलहाते इरे-मरे खेत थे, वहाँ आज रेगिस्तान दीख 
पड़ते हैं । सिंधु प्रदेश के आ्राशमपसंद नियारी नदियों के तटों पर रहना चाहते हैं। किंतु बाढ़ 
आने पर गाँव के गाँव बह जाते हैं। सुनसान रात्रि में सिंधु नदी के कगारों के गिरमे से ऐसा 
शब्द होता है मानों कहीं दूर कोई आर्नेय श्रद्धों का प्रयोग कर रहा हो ४ 
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दूसरा अध्याय 
सिंए-सभ्यता के निर्माता 


विज्ञान के आधार पर मानव सम्यता को कई युभों में बाँटा गया है। प्रारंभिक युग में मनुष्य 
तथा पशु में यही भेद था कि मनुष्य की एक विशिष्ट सूक तथा समझ थी। मांस, कंद-मूल तथा फल 
ही उसके भोज्य पदार्थ थे | इनकी प्राप्ति के लिए. उसने पत्थर के हथियार बनाए | ई० घू७ ७०५० 
के लगभग उसने अनाज को हाँ ढ़ निकाला तथा ई० पू० ४००० में उसे घातुओं का शान हुआ । 
मारत में जीवन के इस दर ढ की बड़ी रोचक कहानी है । इस दिशा में अ्रभी नाम मात्र के लिए ही 
कार्य हुआ है ।* 

विद्वानों ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर मोह-जो-दड़ो की सम्यता को “नवीन-प्रस्तर- 
ताभ्रयग? नाम दिया है। इस सम्यता के अंतर्गत मनुष्य पत्थर के हथियारों के साथ-साथ पीतल 
तथा वाँबे की वस्तुओ्रों का प्रयोग करते थे | घुभक्कड़ जीवन का अंत हो गया था । मनुष्य छोटे: 
छोटे गाँवों में जिनमें पत्थर तथा' मिट्टी के मकान थे, रहने लगे थे | इस परिवर्तन की सुंदर फॉँकी 
बलूचिस्तान की पहाड़ियों तथा सिंधु नदी के निचले भाग में स्थित अ्वशेषों में मिलती है। 
“नवीन प्रक्षर ताम्रयुग” की सम्यता के अंतर्गत होते हुए भी सिंधु सम्यता ने अनेक दिशाओं में 
विशेषता दिखलाई | इस प्रांत के निवासियों को सूत तथा कपड़े का शान था और यंदाँ के नभरों 
की रूपरेखा! इसी संभ्यता के समकालीन अन्य देशों से कहीं उच्चतर थी। 

इस नगर की समृद्धि किस काल में थी और कौम इसके मूल जन्मदाता ये, यह प्रश्न विचार- 

णीग है | यह निर्विवाद है. कि ई० पू० २४०० में सिंधु सम्पता नागरिक सम्यता की चरम सीमा 
पर पहुँच चुकी थी | इसका: विस्तार सिंधु प्रदेश तथा हृड़प्पा तक ही नहीं था। इस संस्कृति के 
चिह्न पूर्व में रूपड़* तथा दक्षिण में काठियावाड़ के रंगपुर ३ नामक स्थान तक सिल्ले हैं । सर जॉन 
मार्शल का तो कहना है कि य€ संस्कृति गंगा, यमुना, नवंदा तथा ताप्ती की घाी तक 
पहुँची थी.। उधर बलूचिस्तान की ओर मी परिवर्तित रूप में कुछ ऐसी ही *ंखलाएँ हष्टिगोबर 
होती हैं।... 

गोहैं-जो-दड़ो में इमारतों की नौ तहँ निकली हैं | इन इमारतों की दीवार केवल संबसे 
कार की दीवार को छोड़कर, प्रायः एक ही ढंग की हैं। बतन, गुद्ाशों तथा अन्य वश्ुओं में भी 
कोई विशेष झंत्तर गद्दी दील पढ़ता। ऐसा प्रतीत होता दे कि इस नगर मे बाढ़ों के श्ार्तक 
लह्री-भल्दी होते रहें। यहाँ के मियासी अल्य काल ही के लिए घरों को छोड़ते थे । कियी दूसरे 
स्थान पर स्थासी रूप से बसमे फा कोई प्रमाण शर्म! तक नहीं मिल्ला है। इवलिए संमप है उसी 
क्वेप्त तथा वातावश्ण भें विचरण करने के कारण उनके जीवन में कोई विशेत्र परिबतन' भहीं हो . 
पाया । मुंद्राओं की लिखावट खिसमें कि तुरंत परिवततन दो जाता हैं, नीचे की तह से लेकर कपर :. 
तक एक समान हैं। साराज ने गोई-जो-दड़ो नगर का काल ५०० वर्ष आना है [* प्रिंक पिगद . 


' आ० हूँ, एू० $3-४०. * धत्स, य० हु; जि०, ६ हू० ४७३६-७० 
स० ई०, १६8४-४६; छ० श४-म. * साशेल, सो० ई० सि०, जिं० १, १०३ 





श्द् सिर्धु-सभ्यता 


ह््ते हद कि हस नगर का निर्माण एज पु््निर्माण लगभग ७७०७ बधों तक चलता रहा । हृड़प्पा 
में मकानों की कुल छः तहें निकली हैं। यहाँ भी सम्यता अपने पुष्ट रूप में मिलती है। एक बार 
उजड जाने पर गोहँ-जो-दड़ों में फिर कोई नगर नहीं बसा | एक विदेशी जाति ने जो कि चमकोली 
लाल मिट्टी के बतनों का प्रयोग करती थी श्रीर जिसकी कब्र भी मिली हैं, हृड़प्पा नगर के खैंड- 
हरों के ऊपर फिर एक नवीन नगर बसाया | इस प्रकार खन्‍्हूदड़ो में भी पूर्व सिंधु सम्यता के अव- 
शेष मिले हैं। कुकर तथा भगार के बर्तन निश्चय ही सिंधु सभ्यता को समाप्ति के बाद बने थे । 
मैके ने मोह-जो-दड़ों नगर के काल को तीन युगों में विभाजित किया है ;-- 
प्रारंभिक युग हैं० पू० १२५० 
मध्य युग डे पूछ ह०७०० 
झंतिम युग है ० पू० २७४० 
सर तथा किश में भारतीय देग की कई मुद्राएं तथा वावीज़ १६१२-२५ की खुद्यइयों में 
मिली थीं। परन्तु इसका कोई निश्चित काल नहीं आँका जा सका था। कुछ समय पश्चात्‌ शा० 
फ्रंकफ़ो/ को ठेल आजमर में एक भारतीय मुद्रा मिल्ली | यह मुद्रा जिस तह में मिली उसकी भिशिवत 
आयु है० पू० २४०३ है। अन्य वस्तुओं के आधार पर भी वहा जा सकता है कि उर श्रादि 
देशों में कुछ भारतीप व्यापारी है० पू० २४०० २१०० के लगभग रहते थे | इतके प्रमाण में वे 
मुद्राएँ हैं जो पश्चिमी देशों में मिल्ली हैं और जिनका प्रयोग व्यापारिक वस्तुओं के लिए होता 
था | सुमेर में ग्रास एक स॒द्रा के पीछे तो किसी कपड़े के चिह्न हैं जिससे ज्ञात शोता है कि वह 
किसी बंडल पर बंघी थी। सिंधु सम्यता ई० पू० २४०० में चरम सीमा पर थी इसका प्रमाण कई 
बातों से मिलता है। 
सिघु सभ्यता के जन्मदाता तथा उपभोग. करनेवाले किस जाति के लोग थे यह बतलाना 
आति कठिन है | इस संबंध में हमारे पास केवल दो सूत्र हैं + (१) अस्थिपंजर तथा (२) मूर्तियाँ | 
अब तक मोहें-जो-दड़ो, दृड़प्पा तथा चम्हूदड़ों में ५६० अ्रस्थिपंजर मिलते हैं। हृडृप्पा के समृद्धिशाली 
'घुभ की ३६० कब्र मिली हें, किंतु इनकी समुचित परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है । भावव-विज्ञान 
विद्या के आधार पर इन अध्थिपंजरों से मिम्नन्िखित ४ जातियों का पता चज्ञा है ;--- 
१. काकेशियाई या ओवो-आस्त्रेलियाई 
२, भूमध्यसागर-तदवर्ती 
३, मंगोलियाई 
४. औएप्स-आातीय 
ई समूह दे तीम सिर मोहिं-मो-दड़ों में पात हुए हैं। थे संभवत) इस नगर 
के गूज्न निनार्सी थे। इनकी ऊथत्ति वैज्लेस्टाइन में हुई थी और इस जाति के लोग पश्चिम तथा 
पूर्व की ओर फैले थे | श्राज भी अरब देश में यह जाति अपनी शुद्धता को बनांए रक्खे है। 
इसी जाति के अंतगत उत्तर भारत की अधिकतर जातियाँ भी हैं। रंग, रूप तथा' झाकार में यह 
जाति लंबा के वेज! जोगों डी ही तरह है । एक चूने के पत्थर में अंकित मूर्ति भी इसी जाति 
कसी ब्याक्त वा] जान पड़ती है । 
मध्ययातर तत्वर्ती वे लोग थे मिनका सिर ऊँचा होता है। यह जाति सभर्त पश्चि॥ 
एशिया में व्यात् ए ओर ऐसा गत होता है कि इस जाति के लोगों मे नागरिक जीवम की मींब 
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सिंधुन्सभ्यता के निर्माता श्छ 


डालने का भी यत्न किया था ।* मोहें-जो-दड़ो में सबसे अधिक अरस्थिपंजर इसी जाति के लोगों 
के प्रास हुए हैं| स्मरण रहे कि मोहँ-जो-दड़ो तथा अल उबेद से प्राप्त खोपड़ियों में समानता 
है | ई० पू० ४००७ में यह जाति सम्यता के उच्च शिखर पर पहुँच चुकी थी | 
मोहँं-जो-दड़ो में मंगोलियाई जाति के किसी व्यक्ति की एक खोपड़ी भी मिली है। इसके 
अतिरिक्त कुछ मृण्मूर्तियों के हाव-माव भी मंगोलियन से लगते हैं। ये मूर्तियाँ निम्नतर तह पर 
निकली हैं | यह संभव है कि इस जाति के लोगों का सिंधु प्रदेश में प्रवेश ईशान के पठार से हुआ 
हो |* झाहप्स जाति के किसी पुदष की एक खोपड़ी भी भोहँ-जो-इड़ो में मिली है। ये लोग शायद 
पाभीर के पठार से आये थे | 
न खोपड़ियों के संबंध में मानव-विज्ञान के विशेषज्ञ श्री० बी० यस० गुह लिखते हैं कि 
अस्तर ताम्र युग सें सिंधु नदी की घाटी में छोटे कद, लंबे घिर, पतली तथा ऊँची नाक और लंबे 
चेहरे के व्यक्ति रहते थे, किंतु ये बलवान नहीं थे | इसके अतिरिक्त लंबे' चेहरैवाली एक और जाति 
थी | इस जाति के लोग क॒द्‌ में विशेष लंबे ये | तीसरी जाति के लोगों के पिर चौड़े तथा नाक 
पैनी होती थी | इनके सिर का प्रृष्ठ भाग कभी गोल तथा कमी चिता रहता था।. ये तीनों 
जातियाँ अल उबेद तथा किश में रहती थीं। इससे जान पड़ता है कि प्रस्तर ताम्र युग में मेसोगोटे- 
मिया (विशेषकर प्रीसारगोनिद्‌ युग) तथा सिंधु प्रदेश की जातियों में जातिगत संबंध था | 
सिंधु सभ्यता के भ्रवसान पर बाहर से कुछ अ्रन्य जातियाँ सिंधु प्रांत तथा. हड़प्पा में पहुँची 
थीं। इनकी सम्पता नागरिक नहीं थी। तीस स्थानों के खंडहरों के ऊपर इन लोगों ने अपने निवास 
ध्यान स्थापित किये | मोहँ-जो-दुड़ो के खंडहरों के ऊपर कोई मकान फिर नहीं बने । परंतु उजाड़ 
चन्हुवड़ों तथा हड़पा में बाद में कुछ लोग बाहर से झ्राकर बस गये थे। ये लोग कौन थे, कैसे और 
किस युग में यहाँ पहुँचे यह बतज्ञाना कठिन है। अनुमान किया जाता है कि ये लोग ईरशाम- 
तुकिस्तान की झोर से ६० पू० १५०० के समीप पहुँचे | खुदाई से शात हुआ' है कि सिंधु सम्यता 
का अंतिम थुग शांतिमय नहीं था । 
इधर-उधर फ़र्शों' तथा सीढ़ियों पर कई अस्थिपंजर मिले हैं. जिससे ज्ञात होता है. कि ये 
' लोग थावे में हत हुए थे। फ़र्शो' के नीचे भी गइने मिलने हैं, जिन्हें लोगों ने सुरक्षित रखने के लिए 
गाड़ दिया था| इड़प्पा की क्षत्रों से भी पुष्टि हुईं है कि वे बाहर से थ्राये हुए लोगों की क्लत्र थीं। 
इस नगर वी किलेबंदी भी बाद में की गई थी। उधर बलूनिस्तान में भी कई गगरों के जलाए 
जाने के उदाहरण मिले है| इन सब प्रमाणों से प्रत्यक्ष है कि सिंधु सभ्यता के अस्तन्काल में 
बाहरी देशों से क्रूर तथा बबर जातियों ने प्रवेश किया थौर इसके से-्लने सिंहों गधा रॉस्कृते 
वी शंपजाशों को छिद-मिन्ष के बाला | 
शिधर शदेश में बादर थे शाये के रास्ते जल तथा थज्ञ दोनों गार्गों से थे। गोहें-जो-दड़ो, 
हड़प। धथा चन्दूदड़ी को सन्यता मिल्रित तत्वों के धगस्तद से बनो होगी। पश्चिमी एम्रिया के 
एप इन गगरों का संबंध स्थायित दो घुआा था । इनकी जग-रंज्या मारत के वत्तगाम प्रान सगर 
फंशकता, बम्बई तथा विल्जी ही की तरह विश्दजनीन रही दोगी । जीवन के सुज्ञम माधन, ध्यापार 
है मुवियाएँ ता शांतिदवय वातावरण के कारण सिंधु-पक्वता की निर्तर उश्षति होती गई । संसार ' 
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श्ष्द सिंघु-सभ्यता 


में कोई वस्तु खचिरस्थायी नहीं | सिधु सम्यता का प्रारंभ कब से हशा इसका शसुमान लगाना अति 
कठिन है। श्री तक खंडएरों को निम्भतग सतह तक सुराक्षत्व पंडित नहीं पहुँच पाये हैं। हम 
इसके प्रारंभ को निश्चयपूवक नहीं जानते परंतु इसके शत के बारे में हमें कुछ ठोस जानकारी 
आझवश्य हो गई हैं | ऊपर आभी लिखा जा चुका है कि | सश्ु-सम्यता ईं० पू० १००० तथा १५०० 
के बीच अस्त हो घुकी थी । इसका बहुत कुछ कारण बाएरी धावे थे। अब ग्रश्न यह उठता है कि 
कीन सी जाति के लोगों ने यहाँ घावा किया था। अंतिम गुणों में सिधु-सम्यता के बहुत से नगरों 
में रक्षा के लिए क़िल्लेबंद्ी कर दी गई थी। कुछ विद्वानों के अमुसार उस समय इन नगरों में 
ऋण्वेद' में वशित इस्यु' या दास! जाति के लोग रहने ज्गे ये | ये लोग- भगवान्‌ इंद्र के विरोधी 
थे, किंतु लिंग की पूजा करते थे । इनके गगर भी क्िल्ेबंदी से सुरक्षित थे | डा० सौर्टिपर हीलर का 
झनुगान है कि हृड़प्पा तथा सोदे-जो-दड़ी भथ॑ ई० पू० २००० के लगभभ रहनेवाणे लोग ऋ वेद में 
वर्शित दुस्युश या दास! वर्ग में से ही थे। इनकी सम्यता उच्च थी, किंतु वह आर्य सम्बता से 
सवंधा भिन्न थी। दस्य! लोगों के हुर्गो' का नाश इंद्र के उपासक ओआायों? ने किया था।" पहले यह 
बिचार था कि दश्युः थोगों के दुर्ग केवल कजिपित हैं। किंतु मंहिं-मो-दड़ों तथा इड़प्पा के झवशेषों 
मे इस धारणा का खंडन कर यह प्रमाणित कर दिया है कि इन स्थानों में एक प्रकार का हुर्ग- 
शासन वतगान था । 
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तीसरा अध्याय 
पु ति £ घटा 
दिन के व्यवहार की वस्तुएँ 

किसी नगर क्री संपदा, उसकी स्थिति तथा ग्राकृतिक सुविधाओं के ऊपर ही प्राय; निर्भर 
दोती है। मनुष्य की सर्वप्रथम माँग उबरा सूमि तथा जल हैं। यह स्वाभाविक है कि छिंघु सम्यता 
के समी नगर जल तथा भूमि की सुविधाओं के दष्टिकोश से स्थापित किये गये थे । हृड़प्पा तथा 
: मोहें-जो-बड़ो में खुदाई से जला गेहूँ प्राप्त हुआ है | इस गेहूँ के दाने काफ़ी बड़े होते थे और यह्द 
उसी ब्ग का अनाज था जैसा थ्राज दिन भी पंजाब, में उगाया जाता है। जी के अवशेष भी मिले 
है, किंतु इस तरह का जो झब पंजाब में कहों नहीं मिलता है। चावल भी प्रचुर मात्रा में उ्यज् 
किया जाता था | संभवत: यह उसी आकार का था जैसा अब मी लड़काना क़िल्ले में उगाया जाता 
है। अनाज को संग्रह करने का भी प्रयक्ष होता था | दैनिक व्यय से अतिरिक्त अन्न का विशेष 
संग्रह संभवत) सरकार की शोर से किया जाता था ।आाजकल्ल के खाद्य विभाग को वितरण-नीति 
हे कोई प्रणाली सिंघु प्रदेश के नगरों में भी लागू रही होगी । आगे हभ देखेंगे कि मोहई-जो 
दी तथा हृड्प्पा में कई विशाल अन्नन्मं डर बनाये गये थे | 

खाद्य सामग्री में लोग जो, राई, पश्षियाँ, खजूर, वित्न तथा तरबूज्ञ का भी श्रमोग करते थे।. 
खजूर के बीज वस्तुतः हृड़प्मा में नहीं मिले हैं, किंतु इनका चित्रण बहाँ के सिद्दी के बर्तनों पर 
दीख पड़ता है । यदि खजूर वहाँ थे उगता तो कैसे लोग इसके बीजों की जामकारी कर पाते । एक 
आभूषण (झुमका) भी लम्बे नींबू की झ्राकृति का है इससे ज्ञात होता है कि इड़पा तथा मोद-जो 
दड़ो में खड्टे रस के फल्नों क्री उप भी होती थी | इसी तरह एक खंडित मिद्टी के बर्तन पर भी जो 
कई रंगों से चित्रित है, नारियत्ष तथा अनार जैसे फरजों का अंकल है.। फलों की गुठलियाँ श्षिक 
काज्ञ तक सुरक्षित नहीं रह सकती हैं । इसी कारण ये खुदाई में प्राप्त नहीं हुई । तिंधु सम्यता के 
मगरों में ही कई प्रकार के फल्लों की सोती दोती रही होगी; कित बाइरी देशों से व्यापार के रूप में 
भी फल आदि आते-जाते रहे दंगे | 

.. पालतू पशुओं के दूध का भी प्रयोग किया जाता रहा होगा। थी, मक्खन तथा झाम्य पीष्टिक 

पद्ार्थों की शोर शोरगों छी बनि 54 दोड प्ापामिल ही है । खैसों मे तस्कारी छगाई जाती थी। 
तरकाशी तथा भजाजों की रस मे 5। विाशज आओ की सश्यारिजाँ पिछी £ | हर 


खवात या ता बड़ी 
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था जीलम्ंेदहोेत रथ उनके मुँद का चोड़े शोते थे। उग सही का 
पद्माण से बनी चोकाएर बेठाआ जाता था | इन पढ़ा का 


!]+| रा हू ॥ दी 
छोडे कुछ बडे के गशों पर छिद्द ।दे ह। शावद इ। ]7 छाश लगाकर रनन्‍्ई छत या बंभाल से 
लटका दिया जाता कहा होगा । बे भी तन दे कि इसके ऊपर उकने वाचसे के लिए ही छि्र दना 
इये भये हों | करे पढ़ा की सतह पर इसी भुझाई चंच हाई की आई है कि उन पर से हथ किसलता 


(4 
है। पैसे दंग की परजिश का कोई विशेष प्रवो बन प्रतीत शोता है। छस यग में भी संयत | पर 





२० सिंधु-सभ्यंत्ता 


की ख्रियों को मिलहरी तथा चूहों का डर रहता हो ।*पालिश किये इन घड़ों पर चूहों का चढ़नां 
कुछ कठिन अवश्य होता रहा होगा । निधन वर्ग के लोग घढ़ों को नहीं खरीद सकते थे | इसलिए 
वे अनाज को कमरों के अंदर लिपे-पुते साधारण गएड़ों में ही रख लेते थे। खुदाइयों में अनेक दाँत 
भी मिलते हैं। कई उदाहरणों में ये हूठे तथा घिसे मालूम होते हैं। पिसाई करते समय शायद्‌ आदे 
में पत्थर के कण चले जाते थे | रोटियाँ खाते समय यही कण दाँतों से टकराकर उन्हें हानि पहुँ- 
चाते रहे होंगे । किंतु यह धारणा कल्पित ही है | संभव है किसी अन्य कारण से लोगों के दाँत 
बस या हूठ़ गये हों | 
शूक्कर, गाय, घड़ियाल, भैंस, कछुवा, पंडुक, भेड़, बकरी, बैल, हिरन, म॒र्गें तथा मछली 
का मांध् मोदँ-जो-दड़ो तथा हड़प्पा के निवासियों के मोजन का अंग था। घोंचे के मीतरी भाग 
को भी ल्लोग खाते रहे होंगे । सिंधु नदी या समुद्र से उन्हें अतिदिन वाज़ी या सूखी मछली मिल 
जाती थी । खुदाई में मछली मारने के बहुत से काँटे मिलते हैं। ऐसा मालूम होता है कि आजकल 
की ही तश्द कुछ लोग मछल्ली मारने का धंधा करते थे । खुदाई में कुछ ऐसे गोल छल्ले मित्षे हैं, जो 
कि मछली मारने के भालों पर जुड़े रहे होंगे ।* मोहँ-जो-दड़ो में ऐसे छुल्लों के साथ जाल के कोई 
अवशेष नहीं मित्रे, किंतु टेश आजमर में छुल्लों के साथ जाल के ठुकड़े मिले हैं। यह भी हो सकता 
है कि कुछ नगणों या उनके निकंट्वर्तों जल्लाशयों में मछलियों को तालाबों में पाला जाता था। 
मांस काटने के लिए घातु के श्रतिरिक्त चक्रमक पत्थर के हृचियारों का प्रयोग द्वोता था । 
ऋग्वेद काल से लेकर आज तक भारत में पशु-मांस खाने के लिए किसी न किसी रूप में 
चलता रहा है| वैदिक हवनों में मांस का विशेष महत्व था | महाकाब्य-काल में भी भांस-मक्षण को 
प्रथा थी। महाभारत में एक स्थल पर लिखा है कि पशुओं की हत्या तथा मांपत क्रय करनेवाले झल्वग- 
अलग व्यक्ति होते थे। मांसाहर का प्रचार बौद्ध-धर्म के प्रचार के अनंत्रर बहुत कमर दी गया था। 
गीता के श्लोक अहिंसा परमोधर्म, का भी जनता पर यथेष्ठ प्रभाव पढ़ा। गुप्त काजल में फाहियान 
लिखता है कि उस समय जन-सभाज हिंसा से घणा करता या। सांस क्रम करने का काम उप्त 
ध्षमय चांडालों तक सीमित था ।* तिघ्रु प्रदेश में मानच्छुर सरोजर के निकट एक वर्ग के शसे लोग 
रहते थे जिनका भोजन केवल उसी सरोवर में रहने वाले पशुओं के मांस से निकल आता था| इस 
सरोवर के निकट कहीं पर मी उपजाऊ भूमि नहीं दीख पड़ती है। इस कारण वहाँ के निवासियों को 
' स्वभावतः मांसाहारी छोना पड़ा | इस स्थान पर स्थित बस्ती सिधु-सम्यता के अंतिम घुग की जाने 
पक्षती है ।* 
गरिक जीवन की चरम सीमा पर पहुँचकर यह स्वाभाविक है. कि लोग दावतों श्रादि को 
योजना विशेष अवसरों पर करते रहे होंगे । बाइरी देशों से श्ाये हुए लोगों का विशेष सत्कार क्रिया 
. जाता होगा, क्योंकि अतिथि-संत्कार के लिए भारत सदैव से ही. प्रसिद्ध रहा है। सिंधु-सम्यता के 
प्रमुख नगरों के खंडहरों से प्याज, थालीं, चम्मच आदि वस्तुएं मिल्ली हैं। मिट्टी के आधारों पर 
श्थित तश्तरियाँ अति दशनीय हैं| इन पर मिठाइयाँ था फल रखे जाते होंगे । घोंधे के बड़ेन्बड़े 
आकार के चम्मच भी मिले का क्या प्रयोलन सा अद् निश्चगएबक कहला। कठिम है| संभव 
वनों भ॑ इससे तिल्ल, जा वया थी डाजा जाता रहा हों । यद भी अनुभाग है कि. दावतों के 
अवतर पर इनके द्वारा भारी बतनों से दाल आदि पदार्थ परे बाते रे हा । एक प्रकार की तश्ते- 


" शक, अ० हुँ सि०, ६० १६६(१६४८) २ मैके, फ० ये ह०, प्र० ४रे८ ?ैं काहियाग, 
थाआआ-पूर्तात, एू० ३१. आा० क्ष० मेण्, नंक ४८, एव ६६ 


प्रतिदिन के व्यवहार की वस्तुएं १६ 


रियों को कई मांगों में बाँट दिया गया है। इनमें विभिन्न प्रफार की तरफ्ारी तथा दाल रबी 
जाती थी। भारत में आज दिन भी ऐसी थालियाँ मिलती हैं, जिन पर शा, भाजी तथा दाल के 
लिए कटोरियाँ जुड़ी होती | कुछ छोटे वर्तुजञाकार बर्तनों में छिद्र बने हैं। इनके वाश्वविक प्रवोग 
के संबंध में कुछ नहीं कह्दा जा सकता है | घोंधे की बहुत सी वश्तरियाँ मी खुदाई में मिली हैं । 
परिवारों में ताँबे तथा पीतल के बचनों का प्रयोग भी होता था। विर्धन लोग भूमि पर आसन-चौकी 
बिछा तथा उच्च वर्गीय लोग भेज्ञ या तख्तत पर बैठकर मोजम करते रहे होंगे । 
झनेक प्रकार के पशु-पंजरों से पता लगता है कि सिंधु प्रदेश में बहुत से पशु पालतू रूप में 

रखे जाते थे | कुछ इृड्डियाँ तो इतनी नष्ट हो गई हैं कि उनके आकार को पहिचानना कठिन 
है। यह माना जा सकता है कि इनों से कुछ हृड्डियाँ ऐसे पशुओं की भी हैं जो विश्च-तम्यता के 
विशिष्ट कालों में वहाँ वर्तमान थे । सिंधु प्रदेश में दो प्रकार के बैज ये। एक वर्ग के बेल कूबड़ 
तथा ऊँची सींगवाले होते थे । दूसरे वर्ग के बैलों के कूबढ़ नहीं होते थे श्रौर इनके सींग भी छोटे 
होते ये | कूगड़दार बैल की उत्पति तो सिंधु प्रदेश में हुईं जान पड़ती है | अन्य पशुओ्रों में मे स, भेड़; 
हाथी, कुचा, सं, शूकर तथा बकरी के पंजर पहिचाने जा सके हैं। ज॑गली पशुओं में काली विल्ली, 
हिरन, मीलगाय, बंदर, भालू तथा खरगोश की हड्डियाँ प्रमुख हैं। सिंधु प्रदेश की भेड़ तो उसी वर्ग 
की थी जिसको कि आजकल काश्मीर में पाला जाता है। इस भेड़ की ऊन बड़ी सुंदर होती 
पालतू पशुओं में कुत्ता विशेष उल्लेखनीय है। कुत्ते का चित्रण कुछ मुद्राओं पर भी मिलता है। चम्हू- 
बड़ो की एक ई८ पर कुत्ते और बिल्ली के पैरों के चिन्ह हैं. श्रीर ऐसा अनुमान है कि जब हट 
गीली थी तो उसके ऊपर से बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ता दौड़े गया था। इड्डियों से शांत 
हुआ है कि सिंधु प्रांत में दो ग्रकार के कु्ते ये। इनमें एक तो उसी तरह का साधारण कुत्ता था 
जिस वर्ग के श्राज दिन भी गाँवों में पाले जाते हैं। दूसरे वर्ग में बुलडाग जाति का कुत्ता था। 
इसके जाल प्रायः भूरे रंग के होते ये । मिट्टी के एक खिलौने से भी ज्ञात होता है. कि कुत्ते शिक्षार 
खेलने में काम आते ये। हड़पा से प्राप्त एक मिद्टी में बना कुत्ता दाँतों से खणशोश को पकड़े हुए 
है। कुत्तों को इस देश में सदैव महत्त मिला जान पड़ता हैं। ई० पू० चौथी सदी में जब अस्त 
भारत आया था तो सौभूति ने कुत्तों को एक बुद्वत्‌ प्रदशिनी आयोजित की थी।” मोहँ-जो-दड़ो 
तथा हड़प्पा में एक कूबड़वाले ऊँट की इंड्लियाँ मिल्लीं हैं, किंतु उत्का न तो खिज्लौना और न चित्रण 
ही किसी वस्तु पर दीख पढ़ेता है। घोड़े तथा गरम भी सिंधु प्रांत में होते थे । मोहें-जो-दड़ो में एक 
घोड़े-दा जैशा खिलीना मिला है। * इसको पएूँछ तथा कान खंडित हो गये हैं। कुछ विद्वान इसको. . 
 थोष्टा मानने में एदेद करते हैं। यह बात ध्यान, देने योग्य है कि ईसा से ३००० वर्ष पूरी जब, ' 
लग के लोगों को घोड़े का शान था, तो यह स्वागाविक है कि ई७ एू० २५५०० में पिंध गश्यसा हे 
गिषासी मी थोड़े थे परिचित गए दो । उत्तरी वल्चा:त्ताय को सये मेंबर स्थान के भज्ष निया 


- [| सेट शांत ०] [ ;: भी ॥ ती निशा विश शु प्र 2 तथा || चादा भे 








६१ | 






पु 
पं 








भी गिली है ओर गयी के एक कप उतारी 

वि थरींत के जज ऊँची नरण के हीते थे, उनकी सास शर्यों, कित्तनों यों तथा ह+ होती भी 

[२६ हैँ | डा गे दिन « रत प्द्ि गत के चंज गये ६ | एग शाम 
हक 7 


॥ 
| कितनी छुंदर व्यवस्था उस काल में थी इसका शनुताद स्पय पशुओं 


नि भी जश्सके शत 





यद मुद्रा गे आकंद पटरी 
दार बैलों के पाशंग-पीपण के 
हे हाँचों रे लग गकताा एं। 


भेगेस्यमीज, कस मैट्स, एू० ६ 7 फ्र० ग्र०् भोग, ० ४८४, ३०६ 


१२ सिघु-सभ्यता 


सिंधु सभ्यता के लोगों को सूत तथा कपड़े का जान भी था। मोहें-जो-दड़ों, हड़'पा औौर 
चन्‍्हूं दड़ो की खुदाइयों में कताई-बुनाई के काम के कई दमकड़े निकले है, इनमें कुछ का निर्माण , 
तो साधारण मिट्टी से तथा कुछ का फ़प्रांत (नफ़ीस) मिद्ठी में हुआ है। दमरकड़ों में प्रायः २, है। 
या ४ छिंद्र तक दौख पड़ते हैं। यह निर्विवाद है कि सिंधु प्रदेश में सूत की कताई-बुनाई होती थी। 
बुने कपड़ों का व्यापार संमवतः बाहरी देशों के साथ मी होता था । श्री दुयाराम साहनी को १६२६ 
में हलके लाल रंग का कपड़े का डुकड़ा एक चाँदी को कल्सी में लिपदा मिल्ला था| इस कल्श्ती 
के अंदर बहुत से श्राभूषण भी रबखे थे। जाँच करने पर पता चला है कि यह कपड़ा शुद्ध भार- 
तीय सूत का बना है। स्मरण रहे कि मोहे-जो-दक़ो की समक्राल्लीन सम्यताएँ केवल शतसी से ही 
परिचित थीं। भैके को भी कुछ झन्य वस्तुश्रों में सूत के तागे ज़िपटे मित्ते थे । * इनकों लपेट्ने 
का क्‍या ध्येय था यह बतशाना कठिन है। संभव है झ्राजकल की तरह कुछ वस्तुओं पर लेप 
मरहम लगाकर उन्हें बाद में रक्षा के लिए कपड़े से लपेट दिया जाता रहा हो । तीम गुरियों पर 
सिंपका कपड़ा तो छाल के रेशों का बना है। कुछ उद्दाहरणों पर मजीठ का रंग भी चढ़ाया गया 
था। हृद्प्पा की खुदाइयों में कोई कपड़े के टुकड़े नहीं मिल सके है, कितु इसमें संदेह नहीं कि इस 
नगर के निवासी भी कपड़े से भली भाँति परिचित थे। बुने हुए कपड़ों की छाप हृड़ृप्णा के कुछ 
फियाँत के बने बर्तनों के अंदर तथा ईडों पर दीख पड़ती है। 

बैराट (जयपुर) की खुदाई में भी भ्री साहनी को एक और कपड़े का हुकड़ा ग्रास हुआ 
था । इस कपड़े में कुछ सिक्के लिपटे रखे थे। थ्रद कपड़ा ईसा की प्रथम सदी में बुना जाने 
पड़ता है ।* 

मोहें-जो-दढ़ो तथा हड़प्या में पहुंनने का कोई बच्चा नहीं मिला है। इसका कारण सूत, 
रेशम तथा ऊन का गैए-टिक्राऊ हीना है | संडित, पापाण या मंणपूर्तियों के वेशों से ही हम सिंधु 
सम्यता के पहिनावे के विषय में कुछ अनुमान कर सकते हैं। मृण्मूतियों में कपड़े साधारण मिट्टी 
की पदट्टियों से दिखाए गये हैं और कोई भी वास्तविक निष्कर्ष उनके रंग था कताई के विषय 
में नहीं निकल सकता। शत द्वीता है कि उस काल में आजकल के जैसे सिले कपड़े या साड़ियाँ 
पहिनने की प्रथा नहीं थी। शिरोभूधों बहुत भारी तथा अलंकृत होती थी। यह शिरोभूषा किस 
वर्ग के लोगों में प्रचल्लित थी यई कहना कठिन है। पंखे की आकृति का शिशेवस्त्र विशेष प्रिय 
जान पढ़ता है| यह पीछे से क्रिसी पक्के नारे से थामा जाता था। इस शैली की विचित्र शिरो- 
भूषा संसार के अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलती । मोहैं-जो-दड़ो तथा दृषप्पा में भी 
यह शिरोगूया उन्हीं मूत्तियों तक सीमित है जिन्हें पुरावस्वज्ञ भांतू देवी की मूलियाँ मानते 





है। कुछ पश्यू्ियों के चेहरों के दाएँ-बाएँ प्याले जैसी वस्तुएँ टिकी हैं। इनके संबंध वेशभूषा से 
नहीं जान पड़ता है। सेभव है इन पर घूत शादि कोई प्रदाथ जताया जाता हो, स्टॉक कुल 





उद्ाहरणों के मीतर काले रंग के चिन्हें वर्सभान हैं। स्थियों की गूशियों के 
' तद्द झटकता एओ पदकी पढ़ा रढवा हैं। कभो-क्गी यह पढका फर्लों से वितरित भी दास पहता 


है । ग़दाओं पर जो स्तियाँ अंकित हैं. उनमे बीछे की और पठका कुछ ऊँथा सा मै। इसका 


श भाग में अुदनो 






कि लक आाला ; शरपार 3) फताया 7प वपैर्वा समन जाया से जआजल हसन ३ 5... -. ,,... .- 
ऋआर्ण समन में गंदे लगा | बहू थे ऊपर का भांग आबः। अग् हो खता था| ऋबज हक हद 
5 0 222 का तक न की कर अगनी आन पल ही व "दे के जर लय हि ४६ 
छुरण में सपूण| सार पर सब्ार् जता कार बतु जिवर् हूं । ४ +५ शात ऋतु में इस पकार की 
डा, हड। टी च., कप 


3 कह व हक कक के: ए'कू' अर्ग | गो सत्र; दोड न ५ ि ४ के 

मसंघाटियों को पद्चिना जाता रहा ही | एक आात्ति में गछें तक कोई सस्ण पडे। : परंतु मक्षे पर एके 
न्क 

भाग का कपड़ा काट दिया गया ४ । 


१ मेक, फ० यू भी ०, पु० ६६१. * सादनी, एु० ऐं० बै०, पू० श्र 


प्रतिदिन के व्यवष्वार की वस्तुएँ श्ड्‌ 


प्रायः सभी स्थियों की कमर पर एक मेखला पड़ी रहती है। इसमें नाना भाँति की 
गुरियाएँ गुँथी द्ोती थीं। पटके को थामने के लिए कपड़े के नारे भी प्रयुक्त होते थे । 

पुरुषों की ग्राकृतियाँ कम मिली हैं | इनमें जो ह्वाथ से बनी हैं वे तो नग्न ही हैं, किंतु 
मुद्राश्रों पर जो पुरष आइतियाँ हैं वे एक छोटा ता पटका-पहिने हैं। एक अन्य बैठी मूर्ति में 
पुरुष लम्बी संघादी पढिने है । यह रांधाटी कमर पर एक रखती से बेँधी है। सिघुन्स»्यता के 
निवासियों का नभ रहना कुछु अस्थामाविक सा लगता है | वे अपने विभिन्‍न अंगों को किसी थे 
किसी झूप में शवश्य देँकते रहे होंगे | ग्राधुनिक श।ल् की तरह अंग को दँकने की प्रथा भी रही 
होगी | यह शाल प्राय) बाएं कुदने के ऊपर तथा दाएँ द्वाथ के मीचे होकर शरीर पर पड़ा रहता 
था | इसके नीचे भी कोई कपड़ा पहिना जाता था इसका हमें पता नहीं। संधवतः यह शाल किसी 
सल्लाई से शरीर पर बाँधा जाता था। म्रेसोपीटमिया की कई कत्नों में अस्थिपंजरों की बाहों के 
निकट सलाइयाँ प्राप्त हुई थीं | बूल्ली महोदय का बिलार है कि उस काल में शरीर पर लपेद कर 
कपड़ा पित से बाँध दिया जाता था ।" उर में कुछ सल्लाइयाँ कुचली खोपड़ियों के मिकठ मिली थीं 
ओर भैके कइते हैं कि ये संमवतः सिरों पर लगी थरीं। किश' की खुदाइयों से तो यह प्रस्यक्ष हो 
गया है कि ऐसी सलाइयाँ प्रायः सिरों पर ही लगाई जाती थीं। पुरुषों के गले पर कभी-कमी बुने 
हुए कपड़े का दुपट्टा जैसा कोई बख्य पढ़ा दीखता है। अभी तक ऊनी बस्तर के कोई चिर्द खुदाइयों में 
नहीं मिल्ले हैं | गुगेर तथा इसम की तत्कालीन सम्पताएँ ऊन के वस्त्रों का बराबर प्रयोग करती थीं | 

ऐसा झनुमान है कि सिंधु-सम्यता के लोग रंगे कपड़ों का प्रयोग भी करते थे। मकानों के 
फ़शों पर कई ऐसे घड़े रक्खे पाये गये, जिनमें शायद रंग' भरा जाता था। इनमें लोग रँगने के 
लिए कपड़े डुबा देते रहे होंगे | लुठ ने ते बने तथा रक्ा के ध्येय से इन वर्चनों के मुँह के चारों 
ओर से इं० लगा दी गई थीं। 

निधन तथा घनो व्यक्तियों की वेषभूषा में निस्संदेह अंतर रहा होगा । निर्धन मोदे तथा 
सादे कपड़े तथा धनी महीन तथा श्रल॑कृत कपड़े पहिनते रहे दोंगे। सिंधु-सभ्यता के कद्रीय स्थानों से 
प्राप्त वस्तुओं पर कई तरह का अलौडिक चित्रांकण हुआ है । ऐसे कल्ा प्रेमी समाज में झ्लंकृत. 
कपड़ों का पहिना जाना कोई अनीखी बात नहीं है। ह 

मोहिं-मो-दड़ों तथा इड़्ध्पा के लोगों को मामा भाँति के केश-कलापों से प्रीति थी। जाल 
प्रायः पीछे की शोर के जाकर जूड़े वा चोदी में गँथे जाते थे। कुछ मूत्तियों में बाल कतरे हुए. 

गी जाने एएसे है। क्या उस रमथ भी “बार्श” बाल रखने की कोई प्रणा थी ! एक्क योगी की 

हि 4 यास पाया सात सवार कर पा का भ्ररि ४ दिये ग॑ | बुबकी कि हक सदर भार 
। ३ | कुछ गूसियों गे नाल दाद, चोट कई बुरा भें ज्िर के कपर लपट कर छो 


दर लय मत पक 5 दा 
हार गा का भी विशद अबराम गाज! मि।हू। खुदाई गे ६६ इईंडा 








४ ४ ६।४ जाट गाय की नारे ता गर्ल है। शवथेंकी गदाआ उच्चने धभि नो हैं। करते रहे 












गी। कुछ नारों की गाँडों से पा हगता है किये काड़े के बन थे। हिचेयों के केश-कलां के 
डी था सकता है; आतोंकि में मारी शिसेगूपा के होथे आया होंगे गये 
द गा निकीक्षकर थी | फ्क व | । ॥ बाध्य राज ृ | पु क्र 


हा न्न् का है] + 
£ नरहे भी पढे देतने | मो थाई | 


एुबप्‌ कई ढक्क की शादिय। रखते थे | कह उदाएएड में शॉंठ का क्री माग सादा कर 


कली, किए ऋण भा०, पु ६७४०६ 


७ सिंधु-फा्यता 


द्विया गया है। ऐसी ग्रथा झभी भी दाढ़ी रखनेवाले कुछ गुराजमानों में पाई जाती है। धुमेर में 
भ। श्रोंढ के ऊपरी माय को साफ रखने की प्रथा थी, कितु अन्य देशों की तरह रिश्ठु--सम्यता के 
लोग लंनी दाढ़ियाँ नहीं रखते थे | एक मूर्ति में दादी कड़ी मालूम देती है। इसमें बाल खड़े दोकर 
आगे को निकले हैं। दूसरे उदाहरण से पता चलता है कि वहाँ के ज्ोग दाढ़ी पर खिज़ाब जैसे 
किसी पदार्थ का प्रयोग करते थे | एक अन्य पुरुष की मूर्ति गें दाढ़ी की नोक अंदर की ओर घुभा दी 
गई है। मैक्ते का काना है कि ऐसी दाढ़ियाँ पहिने मूत्तियाँ देव पुरुषों को थी ६ कुछ उदाइरणों 
में मिज्लुओं की तरह सिर बिल्कुल प्रेँड़े से माह्यूम होते हैं । 

झ्म्यत्र हमने सिरों पर लगाने की सलाइयों का उल्लेख किया है। एप मूर्ति के सिर पर 
लगी ऐवी सलाई रुपष्ट है। इन सल्लाइयों को मी आकर्षित ढंगों में बमाथा जाता था। एक 
सलाई का सिरा दो पींगों से बना है, दूसरा गोल छुल्के का तथा तीसरे का सिर गले में हाथ डाले 
दो बन्दरों क्री आकतियों के रूप में है | एक श्रन्य उदाहरण में सलाई के सिरे पर#दो बन्दर सिमट 
कर बैठे हैं । 

खुदाई में चार प्रकार के उस्तरे निकले हैं| सबंसे प्रचलित उस्तरे वे थे जो दोनों तरफ से 
काम दे सकते थे। बिह्कुल सीधे परंतु सिरे पर गोलाझार ममूने के उस्तरे भी व्यवहत होते थे | 
सिर मूँड़ने तथा हजामत दोनों कार्यों' के ज्लिए इन उस्तरों का प्रयोग होता रद्दा होगा | बाल काने 
के लिए कैचियाँ भी रही होंगी | पीतल के दर्पण भी गिल्षे हैं। इन पर बहुत चमकांव कर दिया 
जाता था। मूँठ था तो हाथीदाँत या ब्कड़ी की द्योती थी। बच्चों के ग्रयोग के लिए छोटे श्राकार 
के शीशे दोते ब्ये। 

भोहें-जो-दड़ो में सीने की कुछ सुश्याँ भी मिली हैं। बड़े-बड़े तार के ढुकड़ों से बोरे या' 
चमड़े की वरतुओं को सीने का काम लिया जाता था । श्री दीक्षित को सीने की तीम सलाइयाँ मिली 
थीं। संभव है घनाब्य घरों में काढ़ने के लिए ये अयोग में आती रही हों | सैकड़ों वषे तक भू में 
पड़ी रहने से इनका वास्तविक रूप बदल गया है, किंतु इसमें संदेह नहीं कि इन. सलाइयों पर 
अलंकरण मी किया गया था। “ 

पीतल, ताँबे, खरिया तथा फियास के बटन भी सिंधु सभ्यता के लोग प्रयोग में लाते थे | 
घादु के बठन आय; गुंबद आकार के होते थे। बटनों में |छद्र पीछे की तरण रहते थे | इस बटनों 
को कैसे बसों पर लगाया जाता था यह बतलाना कठिन है। ' 
ह मोहें-जो-इड़ो तथा सिंधु अदेश के निवासियों का कला ग्रेम उनके छारा व्यवह्वत आभूषरों 
में मिलता है। आजतक जितनी भी मृस्मूलियाँ प्राप्त हुई हैँ वे बहुत से आभूषण पहने है, किंत' इन 
आभूषणों के ठीक रूप को जानना असंभव है। कुम्हार का अयोदर प्रगपदनों ६ पंकेत मान 
करना था। किस आकार या शैली के गहने थे, इस झोर उसका «प 4; हो 5. । इस ज्ञीण 
अंकन के अतिरिक्त चाँदी, ताँबा तथा पीतल की कलश्ियों भें जो प्रायः फर्शों के मरे दबी मिल्ली 
हैं वात्मविक द्ाभूवए सुरक्षित थे । जयर के निए। से के लोग ताँबा, पीतल, मिट्टी या घोधे के 
श्ाभूपषण पहनते थे। बनों चोगों के छिए तोगर, बाँदी, द्ाथी दादा तथा अन्य. बहुमूह्य घासुएँ 


प्रस्तुत भथी। झा पायजब, कड़े, - हँसली, कशुफूल 















भें कडदार, परवत्द, बागुवन्द, करपनों, 






कि कल दा का का अल हा कई लडिदों मे बजसी भर प्र 

आ।दि का एसीग [सिर हवा मे जाग यारते थे | गाक्नार कई लड़ियों में काती थीं और प्त्वेक 
दा यम का दक 2 02) 5४ ल्नि कब, ८7४ घातुर | औी धरिजराओ मनी शी ए: 
लड़ के आाब वी दास भें लगाए के लिए सुतग तथा यन्‍्व घातुओं की परदिस्या बदयी थीं। इन 


परटिटयों पर हो से हम तक कित' पिलाने है | छण्ही फितो यो से दोछ 3 महान साश सा ५ 2री- 
गिलियों एर्द्दीसे छः पक छंद पिल्वत है | इम्ट्टी छिंद्रों आरा हीकर ह्ीन वार या डोरी खींबी. 


)! मैक्के, अ० हूँ० सि०, 0० ८५ 


प्रतिदिन के व्यवहार की वस्तुएँ श्ध्र 


जाती थी | कमर में करघनी पड़ी रहती थी। इसमें भी कई लड़ें होती थीं। इनमें मूल्यवान या 
अध मूल्यवान्‌ पत्थरों के दाने पिरोए. जाते थे। अभेक द्वार तो चंदनहारों की तरह ही पहने जाते 
थे। कड़े प्राय: कम मूल्य की घातुश्रों के बनते थे। सोना तथा चाँदी के कुछ पोले कड़े प्राप्त हुए 
है| संभव है धातु की बचत के लिए इनके अंदर लाख जैसा पदार्भ भरा जाता रहा होगा। इन 
सब आभूषणों की सुंदरता देखते ही बनती है। रंग-बिरंगी, चित्ताकर्षक शुरियों को अनेकानेक 
आकारों में काटकर उन्हें कलात्मक ढंग से पिरोने में सिंघु-सम्यता के लोगों ने विशेष कौशल 
प्रदर्शित किया | कंठद्वारों भें सोने की जो चिपटी गुरियाँ लगी हैं वे बड़ी ही मनोहर हैं। 
अंगूठियाँ भी कई तरह की पिल्ली हैं। इनमें से श्रधिकतर सादे तार या चिपणी धातु के 
हुकड़ों को मोहकर बनाई गई हैं। कानों के लटकनों का अभाव-ता दीख पड़ता है। सरजान माशल 
कहते हैं कि किसी धार्मिक संक्रोच के कारण लथ्कन मृत्यु से पहिल्ले निकाल दिये जाते थे | उनकी 
घारणा है कि निकट भविष्य में शायद्‌ फिर ऐसे लटकन प्राप्त हो सके । कानों के कुंडल भी-बत्तेमान 
थे | कुछ कुंडल तो शुरियों में छिद्कर के ही बना दिये जाते थे | स्लियाँ पैरों पर पायज्ञेव, सेवर 
तथा कड़ों को पहनती रही होंगी । पीतज्ञ की नतंकी के पैर तथा द्वार्थों में बहुत से कड़े दीख पड़ते 
हैं । कुछ कोलों तथा फुल्शियों को भी नाक का आभूषण माना जा सकता है। इन आमूषणों के 
सिरों पर अलंकरण हैं | किंत यह अनुमान सात्र ही है | मोहं-जो-दड़ो तथा हइुप्या से प्राप्त किसी 
भी मूर्ति की नाक पर कील नहीं दीख पड़ती है | विद्वानों का सत है कि भारत में नाक का आशभू- 
पण मुसलमानों के आगमन के साथ प्रविष्ट हुआ | इस धारणा में अवश्य कुछ सचाई है क्योंकि 
समस्य संश्कृत साहित्य की छानबोन करने पर भी, किसी मो स्थल पर नाक के आयूक्षण का उल्लेख 
नहीं मिलता । भारत के ऐतिहासिक थुग भें बनी मूर्तियों में मी यह आमूषण कहीं नहीं दीख 
पडता है ।१ ह ्ि ' 
मिट्टी के निर्मित बाजुबंद कुरूप हैं। इनमें कुछ पकाकर कड़े कर दिये गये हैं | कुछ बाजू: 
चँंदों पर लिखावट सरीं दीख पदुती है। इनका विशेष महत्व. जान पड़ता है। त्रिकोण ढंग का 
शिरोभूषण, जिसे चौक कहते हैं सिंधु प्रदेश में विशेष रूप से प्रचलित था। इस आभूषण को हर्ूप्पा 
की कई मूस्मूर्तियों में देखा जा सकता है। इसके बनाने के लिए चीनी मिद्ठी, हाथी दाँत तथा पिट्ठी 
प्रयुक्त दोती थी । का कम का ० 
पायज्ञेब का कम प्रचार मालूम देता है | पीतल की एक मूर्ति के पैर पर पायज़ेंब जैसा गहना 
दीख पड़ता है। कभी-कभी तो वाज्जूबंद और पायज़ेब के बीच में अंतर दिखलामा. कठिन हो 
जाता है । " क ह ती | वीक कि 
गले के द्वार मिट्टी की गुरियों के भी बनते थे | इनके ऊपर संभव॑ है कुछ रंग या अलले-. 
' करण“किया जाता रहा हो | इनका प्रयल्लन; निर्धन . समाज में ही अधिकतर रहा होगा। क्षठहारों 
, की कुछ गुरियों पर लिखाबद भी है । संभव है इन पर, बनानेगालों था फारखानों के नाभ खुदे हों । 
| आभूषणों के विवरण हें टूस बात का शल्वेंख बारना आवश्यक है कि मोहें-जोब्बड़ो तथा 
हृड्षप्पा में सोने की केपहा एक आर बह भी बहुत साथारण ढंग का अंगूड़ी प्राप्त हुई ए। चाँदी की 
भी एक ही अंगूठी मिली है । धितु-तस्वता के समकालीन श्रन्य देशों मे वाँदी के पारों की अगू- 
, ठियोँ का बड़ा हसन था। गए 
यह झचरज की बात है। संगन है चाँदी की पाठ से वसी ऑशूठियाँ पहनने का कोई सिदंध रहा 








पान घातुओं की आंगूछियाँ क्‍यों सिंधु प्रांत के लोगों मे गहीं बनाई' 


+ सहरेकर, प्रौ० वो ० हिं० सिं०, छू० ४६४१-६६ 
पट 


२६ सिध्चु-सम्यता 


हो ।* कई मण्मूतियों के गले पर एक पट्टी सी है। यह कौन सा आभूषण है यह बतलाना कठिन है । 
कुछ उदाहरणों की निकठ से परीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि यह वस्तु कई छन्लों को जोड़कर बनी 
है | दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि यह गलठ्ले पर कृतकर बँधी रहती है। मारत में अभी एक 
प्रकार का ऐसा ही आभूषण 'ुलूबंद” कहलाता है! परंतु वह छाल्लों का नहीं बनता है। संभव है 
किसी पुराने 'ुलूबंद” का ही परिवतित रूप यह आभूषण भी हो । 

मोहें-जो-दड़ो तथा हड़प्पा की खुदाइयों में घातु तथा मिड्ढी के छोटेन्छोटे बाई बर्तन प्राप् 
हुए हैं | इनमें कुछ की ऊँचाई तो थराघ इश्च से भी कम है। इनका क्‍या प्रयोग था शात नहीं है । 
संभवत: इन पर इच्र या शृंगार का कोई पदाथे रखा जाता रहा होगा | यह भी संमव है कि इनमें 
कुछ के अंदर कील या अंगूठी जैसे छोटे-छोटे आभूषण रखे जाते रहे हों। श्राजकल भी स्रियाँ छोटे- 
छोटे गहनों को सिंदूर से भरी छोटी डिबियों में प्रायः रख दिया करती हैं । विज्ञान फे इस थुग में, 
आज, सौंदर्य्रधेक पदार्थों की सत्र बाढ़ सो झा गई है और यह संभव है कि प्राचीन काल में 
भी इस प्रकार के सौंदर्यवर्धक पदार्थ उपलब्ध रहे हों । समय-समय पर हम देखेंगे कि सिंधु-सम्बता 
के अनुगामी बड़े सौंदर्य-प्रेमी थे । वे शरीर को याना माँति के गहनों तथा बच्चों से सुसज्जित रखते 
थे। इड़प्पा में बोतल के सहश्य एक पान मिला है| इसके अंदर काले रंग का पदार्थ जमा था । 
यह काला पदाथे काजल हो सकता है क्योंकि खुदाइयों में प्राप्त सीकों से जात होता है. कि सिंधु- 
सभ्यता के लोग काजल का बहुत प्रयोग करते ये | यह संभव है कि पुरष भी कभी-कभी काजल 
लगाते रहे हों | पीतल तथा ताँबे की थोड़ी सी सिकचियाँ प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
उस समय अधिकतर सींक लकड़ी या अन्य किसी गैर टिकाऊ पदांथे की बनती थीं । प्राप्त सींकों की 
लंबाई ४-४"से ६-४” तक है ओर इनके दोनों सिरे गोल बना दिये गये हैं।* चेहरे पर भी 
उस काल के लोग पाउडर था उबठन लगाते रहे होंगे। घोंचे के खोखले पात्रों पर कुछ पदार्थ 
भरा मिला था। ऐसे पात्र उर तथा किश की क्त्रों में भी पाये गये हैं| मोहँ-जो-दड़ो शोर हड़प्पा 
में सीसे के 'कार्मोनेंट! का बना पदार्थ भी मिला है। इस पदार्थ से प्राचीन यूनान तथा चीन में 
चेहरे को चमकाया जाता था | “सिद्मावार? नामक सौंदर्यवर्धक पदार्थ भी मोहँ-जोदड़ी निया“ 
सियों को ज्ञात था। एक प्रकार का हरा पदार्थ ( टिरे भर्दे ) जो कि ढेरों में मोहें-जो-ढड़ो में मिला 
है, बतन रगने तथा नेत्रों पर लगाने के काम आता रहा होगा । 

खुदाइयों में अनेक खंडित कंबियाँ मी मिली हैं| ऐसा अनुमान है कि इनमें अधिकतर तो 
बालों में स्लॉंसी जाती थीं | हाथो दाँत का एक सुंदर अलंकृत बाधा, एक युवती की खोपड़ी के 
निकठछ पड़ा मिला था| यद्द कंघा उसके सिर पर लगा रहा होगा'। छोटे बच्चे की एक खोपड़ी के 
साथ भी कंघा मिला था (९ मोहें-जो-दड़ो से आस एक मिद॒दी के बतन पर कंघे का चित्रण है। वह 
हड़प्पा से प्राप्त हाथी दाँत के कंघे की ही तरह है ।५ 


निज तल त-++ 
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चौथा अध्याय 
जीवन की काँकी (१) 


पकाई हुई सैकड़ों मश्मू्तियाँ मोहें-जो-दड़ो, हड़प्पा तथा चन्दूदड़ों में मिली हैं। इन सूत्तियों 
की परम्परा आज दिन तक इस देश में चली आ रही है। भारतीय कुम्हारों ने विभिन्न युर्गों में इस 
माध्यम में उत्कृष्ट आइतियाँ बनाई । इनसे तत्कालीन समाज के जीवन की बहुमुखी फाँकी 
मिलती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक मतों को जानने में भी इन म्ृण्मूत्तियों से बथेष्ठ सहायता 
मिली है। मोहँ-जो-दड़ो की मृण्मूतियाँ कलान्‍कौशल की दृष्टि से तो कुछ विशेष महंत्व नहीं रखती 
हैं. पर विषयों की दृष्टि से इनका कुछ महत्व श्रवश्य है। 

युग युगों से विश्व में बच्चों की क्रीड़ा के लिए खिलौने बनते रहे हैं । बहुत से देशों में तो 
वे गेर-दिकाऊ वस्तुओं के बनते थे इसलिए, वे नष्ट हो गये | कुछ खिलौने आजकल की ही तरह 
स्व बच्चे भी बनाते रहे द्वोगे। ऐसे उदाहरणों की रूप रेखा इसी लिए प्रौद़ नहीं है। यह गाना 
जा सकता है कि आधुनिक काल की तरह खिलौने व्यापार के लिए भी बनते थे, यद्यपि इनकी 
खासी विक्की स्थानीय मुहल्लों में ही हो जाया करती होगी। सिंघु-सम्यता के झवशेषों के बीच कई 
कौतूइल्म्द खिलौने प्राप्त हुए हैं । बंदर जेत्ती आकृति के एक पशु के हाथ घुमाने से हिल जाते 
हैं। बैल के एक खिलौने का सिर द्विलता है इसकी पीठ से लेकर पैरों के पिछल्ले माग तक छेद है । 
इस ढंग के खिलौनों का बहुत अ्चलन था। द्वाथी के एक खिलोने के बदन को मटका देने 
से वहू विचित्र शब्द उत्पन्न करता है। एक पशु का सिरतो भैढ़े की तरह है किंतु 
शरीर तथा पूँछ चिड़िया जैसी है। इसके बढन के दोनों ओर छिद्ध बने हैं। संभव है 
इन छिद्ों पर लकड़ी डाल तथा कोमों पर रध्सी बाँधकर इन पशुओं को झुलाया जाता था । 
यह भी संभव है कि लकड़ी पर दोनों ओर से पदिए लगाकर गाड़ी बना दी जाती रही हो ।* 
रस्ती द्वारा ऊपर नीचे खींचे जानेवाले पशुओं के खिलौने विशेष रूप से प्रचलित थे। 
खुदाइयों में सैकड़ों सीटियाँ मी मिली हैं, इनमें कई तो पशुओं की आकृति की हैं। एक सीडी 
तो नाशपाती जैसे फल्ल की है। सीढियों के बगल तथा सिर पर छिंद्र हैं। बग़ल के छिद्र फो 
बंद करके तथा सिर के छिंद्र से बजाने में एक विचित्र ध्यनि प्रकट होती है। कुछ पक्षी 
पिजड़ों में भी बंद दिखलाए गये हैं। ऐसा प्रतीत द्ोता कि उस युग में भी लोग, पक्षियों को 
पालते थे | एक पिंड़े में तो बच्चा ही सुम्दर हृश्य है। इसमें एक पक्षी तो पिंजड़े से बाहर 
निकल रहा है तथा दूसरा पिंजड़े की बाइरी दीवाल पर बैठा है। एक पिंजड़े के अंदर से घुलबुल 
जैसा पत्नी दरवाज़े से निकल रहा है। एक अन्य उदाइरणु में एक पशु किसी संभ या पेड़ के तने 
पर चढ़ता दीख पड़ता है । कुछ पशुओं के धड़ मात्र ही मिलें हैं। इनके पैर अवश्य लकड़ी के 
बने रहे होंगे । बंदर संभव है आजकल की तरह पविभ माना जाता रहा होगा | घटने के बल बैठे 
बंदरों की कई आकृतियाँ मोहं-जो-दड़ी में मिली हैं ।* ये पशु अधिकतर चीनी मिट्दी तथा अ्रस्य पदा थी 
में बने मिलते हैं । मिट्दी में बहुत ही कम बंदर बनाये गये थे । बैल्लों के भी कई भाइल आप्त हुए 
है। इनमें कूबड़ तथा बिना कूबड् दोनों जाति के बैलों के खिलौने हैं। मोहंगो-दड़ों की निम्न 
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श्द्ध सिधुन्सभ्य ता 


सतद्दों से जो बैल मिलते हैं उनके अगछ्ते तथा पिछल्ले पैर एक दूसरे से जुड़े हैं किंतु ऊपर के स्तरों में 
मित्ते खिलौनों में शलग-अलग दिखलाये गये हैं। मोहँ-जो-दड़ों में एक झति सुंदर बैल का 
खिलौना मिला है |" इसको हाथ से बड़ी कुशलतापूर्वक बनाया गया है। कलाकार ने पशु के अंग 
प्रस्यंग को, ठीक रुप देने के लिए चाकू का स्वतंत्र प्रयोग किया गया है। खुद्यइयों में घोषे के बने 
बैलों के सिर भी मिल्षे हैं। इनकी रूप रेखा देखते ही बनती है । इन सिरों को किसी अन्य पदार्थ 
के बने शरीरों पर बैठाया जाता था। मुद्राओं तथा वाबीज्ों पर प्रायः एकन्शृंगी पथ्लु ही अंकित 
है, क्रिंत इस पशु के बहुत ही कम खिलौने सिंधु प्रदेश तथा हृडप्पा के खँंडहरों से मिल्े हैं। इसी 
प्रकार हाथी के भी थोड़े से ही खिलोने खुदाइयों से निकल्ले हैं। मीजगांय के कई खिलौगे पर 
की तहों में पाये गये हैं| इस पशु का शरीर कुरूप होता है किंतु स्वभाव अति शाब्तिमय दोने 
से सिंधु सभ्यता का अनुसरण करनेवाले व्यक्तियों ने इसके खिलोने बगा डाले । कई उदाहरणों में 
इस पशु के शरीर की परतों को दिखलाने का यत्ष किया गया है। किंतु यह कहना ही होगा कि 
हाथ से बने इन पशुश्रों में वह वास्तविकता नहीं था पाई जो कि मुद्राओं में चित्रित पशुओं में 
दीख पड़ती है | बकरी तथा भेद् के खिलौने भी प्रचलित थे, किंतु इन दोनों पशुओं की बनावट 
ऐसी बिचित्र है कि एक-दूसरे में भेद निकालना कठिन हो जाता है | भंसे के खिलौने तो नाम मात्र 
के ही लिए बनाए गये थे । 
मुनभुनों की ओर भी उस काल के शिशुओं की विशेष प्रवृत्ति थी। कुछ खोखले पशुओं 
के अंदर दाने रख दिये गये थे । कभी-कभी फ्रुनक्ुुनों के बाइर काले तथा लाल रंग की रेखाएँ 
सित्रित कर दी जाती थीं। कुनझुने प्रायः हाथों से ही वनाये जाते थे और इनके अंदर एक से 
लेकर चाश तक दाने होते थे | चन्हूवड़ों में भी कुछ अ्रच्छे कुनझ्ुगे सिक्के हैं। अधिकतर झुपमने 
गोल गंद की तरह है | 
मानव आकृति के अभेक खिलौने जिन्हें मण्मूतियाँ कहा जाता है' भी सिंशु-सभ्यता के सभी 
ज्षेत्रों में मिल्ली हैं। ये साधारण मिट्टी की बनौ हैं और यह कहा जा सकता है कि मृस्मूतियों के 
बनाने में कलाकारों ने पशुतओं के खिलोनों से अधिक ध्यान दिया है। यह बतलामा कठिन है कि 
इस वर्ग में कौन से खिलौने और कौन सी मूर्तियाँ देवी देवताओं की हैं। वतमान शध्ययन के 
शाधार पर तो कहा जा सकता है कि जिन मूर्तियों में विशेष कुशलता नहीं वे बच्चों के खिलौने 
हैं। मैके को खुदाइयों में छोटे-छोटे बौने की मो आक्षतियाँ मिली थीं। ऐसे बौने मिश्र देश में भी 
प्रचलित थे | 
पत्तियों के बहुत से खिलौने मोहं-जो-दड़ो तथा सिंधु प्रदेश में मिले हैं। अधिकतर पत्षी 
पंख फैलाए, किसी गोल आधार पर स्थित हैं। पंख फैज्ञाए. बतख के अनेक खिलौने विभिन्न स्तरों 
पर मिल्लें हैं। शी मैके का अचुमान है कि सिंघु-सम्बता तथा सुमेर के मधान नगरों में बतख का 
विशेष महत्व था |* एक वूसरे उदाहरण में पशु के पर पंखे की तरह खुल्ले हैं। इसी पशु के शरीर 
पर सप्तोंद रंग तथा परों पर ६श, जज आए काला २ लगाया गया था। इस प्रकार एक भर्गी के 
खिलाने पए भी रम जगा था । भाए-जी-दड़ी तथा इृडणा से प्राप्त मुद्राश्ं पर गर्मी काचिनश 
' दीण पटता है जिछ बगर्त खद्गाइयों में मर्जी का केवल एक ही सिक्षौया मिला है। भोर सिंधु 
! मम्यता के लोगों को शवश्य गात था क्योंकि इधफा खिंचणस उनके बगीये गष्मान्ं पर प्रायः 
है। खेद दे कि मोद्ि-ओो-दक तथा इद्धणा थे मोर का बार खिलोना गदं मित्रा है| दो 








सिलता है 
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जीवन की माँकी श्हू 


एक पक्षियों को, जिनके पर खुले हैं, हम मोर मान सकते हैं। मोहँ-जो-दड़ो में एक हंस का खिलौना 
भी मिला हैं। एक पक्की का मुह खुला हुआ है।' संभव है यह गाना गाने की मुद्रा में बनाया 
गया हो । 

घोंधे के हुकड़ों का प्रयोग अधिकतर श्राभूषणों तथा बस्तुओं के ऊपर जमाने के लिए होता 
था। घोंचे को काटना कंठि न होता है और इसी कारण सिंधु सभ्यता के अनुगामी इसका विशद 
प्रयोग नहीं कर पाए। अ्रन्यत्र हम लिख ही चुके हैं कि घोधा सिधु प्रदेश तथा हृड॒प्पा में पर्यास 
संख्या में उपलब्ध था। छोटे से व्यवसाय के रूप में संभवतः घोधे का व्यापार चलता था । इसको 
काटने के लिए आरी तथा तेज़ चाकू प्रयोग में ह्ञागे जाते थे। कटे हुए, घोधे के अंदर कहीं-कहीं 
पर रण भरा भी मिला है। 

सिधु-सभ्यता के सभी कँद्रों में खिलौने पाये गये हैं। इनमें कुछ तो देवी-देवता या उनके 
वाहन रहे होंगे, किंधु अधिकतर खिलौने बच्चों के दिल बहलाव के लिए बनाये जाते थे। अनुमान 
किया जाता है कि खिलौने आधुनिक चीन तथा जापान के सहश्य श्रौद्यो गिक संस्थाओं द्वारा प्रचा- 
रित किये जाते थे | किंतु किस वर्ग के लोगों में इनकी खपत थीं यह बतलाना कठिन है। 

सिंधु सभ्यता का अनुसरण करनेवाले लोग गाडी तथा रथ के प्रयोग से विश्ञ थे | वैसे तो 
व्यापार या आवागमन के जल्लिए, खच्चर, ऊँट, नाव आदि का प्रयोग होता रहा होगा किंतु बैल- 
गाड़ियों के कई माडलों को देखकर श्ञात द्ोता है कि उनसे भी ऐसा ही काम लिया जाता था | 
आज दिन भी उसी शैश्वी की बैल-गाडियाँ सिंधु प्रदेश तथा पंजाब में चलती हैं। अंतर केवल 
इतना है कि आधुनिक बैलगाडियों में बैठने का फू्श कुछ ठोस सा रहता है। अन्य दिशाओं 
में, जैसे गाडी का सामान रखने के क्षिए. चार डंडों से बना घेरा प्रगैतिहासिक और आधुनिक 
काल का एक-सा ही है | इृड॒प्पा की सड़कों पर कुछ गाड़ी के पहियों के चिन्ह' भी दीख पड़े हैं| 
इसकी चौडाई लगभग ३" ६” है और यही चौदाई आज दिन तक सिंध प्रात और 
पंजाब के पहियों में चली थ्राई है | * विंध-सभ्यता के किसी भी भगर में पूरी बैलगाड़ी 
नहीं मिली है | अ्रधिकतर गाड़ियों के चौखटे ही मिल्ले हैं। उनके साथ न तो पशु ही छुड़े थे भर 
न पहिए. | जान पड़ता है कि पशु एक छम्बी लकड़ी के द्वारा गाड़ी से जुतते थे। बीच. का चौखट 
दोनों शोर से थोड़ा मुड़ा रहता था ।* मसोहनजो-दड़ो तथा हड्प्पा में कई गच्छुकटिकाओं के ' 
पहिए भी मिलते हैं। इन पह़ियों पर एक ही ओर छिद्र के पास कुछ ऊँचा बना रहता है। सुमेर 
में भी इसी तरह के पहिए मिल्लें हैं, किंतु तहाँ बीच के पहिए के छिद्र के पास दोनों ओर ऊँचा 
कर दिया जाता था । 


हा में पल की श्राधुनित्र इकफे जे सिलतीछुलती एक गाड़ी प्राप्त हुई है। इसको. 
सीचगेबाला पहु तथा पह्िए छोदिेत हो गये हैं। गाड़ी दा शगला तथा विछुलां साग खुला है। 
एंशके ऊपर चंदोया बेगी बेरतु वही थी। अगले माग में एक. ऊँचीं सीट पर गाड़ीबान बैठा है | 
* गह गाड़ी दो इंच ऊँची है।* बनह (डी में भी भैके को बिल्कुल ऐसी ही दो गाडियाँ प्रात हुई थीं। 
' एममें एक के पहिए समूचे हैं। सामने गाड़ीवान हाथ में चाबुक लिए बैठा है । दूसरे उदाहरण में 


॥ जैके, फ० य० शी, जि० २, स्लि० ७०, नें० १६ २ पिगठ, पी० ई०, पृ० १०४६ 
3 झेल, मो० इं० सि०्, जि०, ३, चि० ४७, १०, १०... वध, यू० हु४| जि० १, 
चलुच &8०५ 9७७ | है 


७ सिधुन्सभ्यता! 


गाड़ी के पहिए. नहीं हैं, कितु इसके ऊपर एक छुत है। यह गाँव की सी गाड़ी मालूम देती है ।* 
इन गाड़ियों के साथ लगे पशु दृटकर अलग दो गये हैं। भाग्यवशात्‌ मोहँँ-जो-दड़ो कौ खुदाइयों 
में दो पीतल के बैल सिल्ले हैं, जो कि एक बार खेलने की गाडियों से जुड़े रहे होंगे । मध्य पूर्वी देशों 
में पहिएवाली गाड़ियों तथा रथों का अति मनोरंजक इतिह्नस है। भारत में बच्चों की ऐसी गाड़ियों 
की आज दिन तक बड़ी माँग है। ऐतिहासिक युग में मिद्दी में छोटी-छोटी गाड़ियाँ (मृच्छु- 
कटिकाएँ) बनीं । शुंग-काल में तो अनेक दर्शनीय मृच्छकटिकाश्रों का निर्माण हुआ ।* 
इृड़प्या में गदहे को कुछ हड्डियाँ प्राप्त हुईं हैं, जिससे कि पता चलता है कि यह पशु झसिंधु 
प्रदेश निवासियों को ज्ञात था। इस बात का अनुमान लगाना वास्तव में कठिन है कि यह पशु 
बोका ढोने के काम आता था या नहीं | किंठु जहाँ तक हमाश विचार है, प्रागैतिद्ञासिक काल में 
वैज्गाडियों से ही बोका इधर-उधर ले जाया जाता रहा होगा। बेबीलोन की सम्यता के आर- 
मभिक काल में वहाँ के मिवासी घोड़ों से परिचित नहीं थे | इस कारण वहाँ रथों को प्राय: गदहे ही 
खींचा करते थे | 
मिट्टी की बनी मोमबत्ती जैसी एक वस्तु भी मोहें-जो-दड़ो में मिली है। ऐसी मोमबत्तियों को 
ठिकाने का एक पात्र भी वहाँ पिला है। हृड़प्पा में कई भवनों की दीवारों पर लैग्प था दीपक रखने 
के लिए थ्राघार बने थे। ये आधार दीवार पर चुनी गई ईटों के, जो कि सतह से आगे बढ़ा दी 
जाती थी बने थे | ये ईंट बीच में गहरी कर दी जाती थीं जिससे उनमें दीपक हृदता के साथ दिक 
सके | यह मी संभव है कि इन ईटों से ही दीपक का काम ले लिया जाता रहा हो। इनमें कुछ तो 
आकार में चौकोर हैं तथा इनके एक ओर ऊँची पीठ बनी हैं। इस पर धुएँ के दाग अभी तक 
दीख पड़ते हैं | मिह्ली के बने साधारण चिराग्र तो बहुत प्रचलित थे । 
एक प्रकार के वर्त॑लाकार बत॑नों पर बहुत से छिद्र बने हैं। कुम्हार के चाक से निकालकर 
गीली अवस्था में ही तुरंत इन बर्तनों पर छिद्र कर दिये जाते थे | थे बतंन बहुत बड़ी संख्या में 
इड़प्पा तथा मोहँ-जो-दड़ो में मिले हैं। सर आरियल स्थीन को इसी प्रकार के एक बर्तन (जों उन् 
बलूचिस्ताम में मिला था) पर कुछ राख तथा कोयला मिला था। अनुमान किया जाता है कि शीत 
कआठु में इन बत॑नों से हथ आदि गरम किये जाते थे। 
सिंधु प्रदेश तथा पंजाब के श्रन्य प्रागैतिद्यसिक स्थानों में रहनेवाले लोग पशु-पत्षियों का' 
शिकार भी करते थे । उस समय अधिक वर्षा के कारण नगरों के मिकट कई ज॑गल रहे होंगे । 
अ्राजकल की ही तरह अवकाश पाकर उस काल में भी लोग प्रायः शिकार खेलने चके जाया करते 
रहे होंगे | दो ताबीज़ों में धलुष के द्वारा कुछ मनुष्य एक बड़े हिरन तथा ज॑गल्ली बकरे को मारने 
का यरन कर रहे हैं । दिन के शिकार का दृश्य तो बड़ा द्वी प्रभावेत्पादक है | इसमें एक ओर तो 
एक बहा दिन जिसके छग्मे सींग हैं सड़ा है। दूसरी ओर तीन मनुष्य जो दूरी निदर्शन की अशा- 
सता से एच पंकि में दी खड़े अंकित कर दिय्रे गये हैं, इस पशु पर धनुष तानकर तीर छोड रहे हैं। 
पंखों थे श्राब्छारित दो बोर तो पशु के पैरों पर चुम भी गये हैं।* एक अन्य ताबीज़ञ में सिर पर 
' बुद्ध तथा सोंध धारण किये एक व्यक्ति खड़ा है। इसके हाथ में मी एक धनुष है| संमव है पशुों | 
' दो घोछ। देने के लिए दी इस शिकारी ने ऐसा वेश बनाया हो 
शिक्षार में कुर्ते भी ग्राय:' कार झाते रहे होंगे । मोहन्जो-दड़ों तथा दृड़प्पा' में कई कुत्तों 
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के खिलौने प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ तो शौक मात्र के लिए पाले जाते थे। कुछ कुत्ते जिनके 
गल्षों में मोटा पट्टा पडु। है, शिकार के काम आते थे। मकानों की चौकसी के लिए. कभी-कभी 
आँगन में खूटों पर कुत्तों को बाँधा जाता था | यह एक खंभे पर बँघे कुत्ते के उदाहरण से शात होता 
है ।)धनुष उस काल में शिकार खेलने का प्रमुख शत्र था। बाणों के ग्रभेक सिर खुदाइयों में 
निकले हैं| ये प्रायः ताँबे के हैं और इनका एक भाग लकड़ी के तिंकचे में ट्रस दिया जाता था। 
इनकी लम्बाई-चौडाई औसतन १०१६” ३९ ०६४" )६ ००७" है. और इनको ताँबे की पद्टियों में से 
काटा जाता था। : यहाँ पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि संसार की अन्य तत्कालीन 
सभ्यताएँ बाणों के ऐसे सिरों से विश नहीं थीं। गुलेल का भी प्रचार श्ञात होता है| इनमें प्रायः 
दो प्रकार की गोलियाँ, गोलाकार तथा अंडाकार व्यवह्त होती थीं। गोलियाँ हाथ से बनाकर फिर 
शच्छी तरह से पकाई जाती थीं। कुछ गोलियाँ घनुष के द्वारा परकी जाती थीं। इस प्रकार की 
गोलियों को फेकने की प्रथा धुमेर तथा तुर्किस्तान में भी थी ।* घोंधे की कुछ श्रत्नक्त गोलियों का 
भी संमबतः ऐसा ही प्रयोग होता रहा हो । ' 

भानों के फल्न, चाकू तथा कथर भी खुदाई में सभी प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थानों से मिले 

हैं। इन श्तरों में इतनी समानताएँ हैं कि उनके बास्ताविक रूप को निकालना कठिन हो जाता 
है। भालों के कुछ फल कम चौड़े तथा बहुत ही पतले हैं। ज़ए भी दुबाब से ये फल सुड सकते थे । 
ऐसा शात होता है कि इन फलों को मज़बूत करने के लिए इन्हें लकडी पर बैठाया जाता था। 
मोह-जो-दडो में सबसे बड़े भातते के फल्ल की लम्बाई-चौड़ाई १६३” ८ ४८" है। इसकी मोटाई 
"१ इंच है। फल्न पर लकडी कसने के लिए दो छिद्ग भी बने हैं। तिकोने ताँबे के फल तो 
बहछियों के काम आते रहे होंगे । कुछ श्र तो निस्‍्संदेह छुटी तथा चाकू का काम देते थे। इनमें 
कई उदाहरण दृढ़ तथा लम्बे श्राकार में हैं। संभव है इनकों चमड़े के केस पर रखकर फिर कमर» 
पेटी से लडका दिया जाता रहा हो। मोह-जो-दड़ो में सबसे अधिक प्रचलित जो चाकू हैं वे पते की 
शक्ल के हैं। इनमें दोनों ओर घार बना दी गई है। एक पीतल के उदाहरण के अतिरिक और सभी 
चाकू ताँबे के बने है । इन चाकुओं के फल्न मूँठ के पास अधिक भोदे हैं । एक चाकू में भाग्य- 
बशात्‌ लक्षड़ी की मूँठ का एक हिस्सा रह गया है। इस मूँठ पर तीन छिद्र बने हैं. । मोह-जो+ 
बड़ो में यह बड़े महत्व की वक्त मिल्ली हैं ।६ कणारें भी प्रायः ताँबे की ही बसती थीं। इसके लिए 
कोई लकड़ी के फल नहीं बने थे.। कटार भी अधिक मोटी नहीं है। दृड़णा में श्रमीं तक केवल . 
पाँच चाकू या कदारे था हुई हैं। तिप्ठ-बम्पता के जोग तज्वारों का भी प्रयोग करते थे। तल 
रशाती जैसी एक बचत भी मिली & । अनेक प्रकार की झारियां मा मोहँजो-दडो तथा हड्प्पा में. 
ली है । इनसे लकड़ी, धंधे शादि को चोरने ऋ का। लिया जाता रहा होगा । पीतल की इंदाइ 7 
जग्यी एक शारी है। इस पर बेंठ नी लगी थी और इसके दाँत अभी तक वतसान है | ” 29 

छैनियाँ गी योई-गोनदड़ों तवा हइण्ता में परवलिंत था। ये अधिकतर ताँबे की बंनी हैं।... 


इनसे पुल्ाथम पत्थर था लकड़ी कुरदी जाती रदी हो री। वर्श का भी एक टुकड़ा मिल्ला है । शायद "5 ५ । 


सके भोदे सिरे पर कोई बेंठ क्षगी थी । है 
खुदाइयों में गछुली मारने के बहुत से झाँहे मिल्ले हैं। मंझुलियाँ आयाः सिंधु सदी था 
१ जैक फू थण् भीष्, ६० शझई  साशंक्ष, मो ० दु० है ० सि०, जि० २, छु० ४६४६ 
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9२ सिंधु-सम्यर्ता' 


उसकी शाखाओं में मारी जाती होंगी । ये प्रायः सिरे पर मड़े होते थे जहाँ पर कि एक छिद्र भी बनी 
रहता था। मैक्ले. कहते हैं कि मोहँ-जो-दड़ो की नुक्कीली कटिया संधार के इतिहास में अद्वितीय है। 
ऐसा अतीत होता है कि छोटे-मोटे पशुओं को फँसाने के लिए. जालों का प्रयोग भी होता था | 
प्रति-दिन काम में आनेवाली कई चस्तुएँ खुदाई भें मिल्री हैं। इनमें अधिकतर खण्डिता- 
वस्था में पाई गईं है | सख्य पत्थर के बने कई विलइट हृड्पूपा श्र मोहें-जो-दड़ों में प्राप्त हुए हैं । 
इनको फ़्श पर दृढ़ता से बरैठाया जाता होंगा । ये सिलहट बीच में बहुत घिसे है। जान पडता 
है इनका विशद प्रयोग किया जाता रहा होगा । इनमें मसाले आदि पदार्भ पीसे जाते रहे होंगे । 
हृडप्पा से भी चार पैसों वाले तथा सावारण सिलहट मिल्ले हैं। सबसे लंबा सिलहट हृइुणा में ३३” 
था |! लोढ़े भी दो प्रकार के थे | एक वो इनमें बतुलाकार थे। दूसरे ढज्ञ के लोढ़ों को चार 
भागों में चारों ओर से कोर कर बनवाया गया था। यह लोढ़े प्र।क्तिक पत्थरों फे ही अधिकतर होते 
थे | इनके तत्ते तथा सिरे से ही आयः काम लिया जाता था। पत्थर के कुछ समतल सिललहट भी 
थे। वे प्रायः काले रंग के स्ल्लेटी पत्यर के बने थे | माशंज़ का अनुसान है कि इन पर गेरू या अन्य 
प्रसाधन के पदार्थ पीसे जाते थे। चक्रमक पत्थर के बहुत से हुकड़े मोहँ-नो*दड़ों में मिले हैं। इनमें 
कुछ पेने हैं और संभव है ये मांस आदि काटने के लिए प्रयोग में श्राते रहे हों । चकमक के तीन ऐसे 
पत्थर हैं जो शायद खेती के लिए काम आते थे। तश्तरी को कोरने का पत्थर का एक शदूभुत' 
हथियार भी मोहेँ-जो-दड़ो में मिन्ना है। इस पर कोई काँटेदार वह्तु भी जड़ी होती थी। इसको 
पेंदे पर शुमाकर ही प्रायः तश्वरियाँ कोर दी जाती रही होंगो । मोहें-जो-इड़ो तथा हृडप्पा में 
पत्थर के कई बरतने भी मिल्ले हैं | इनमें कुछ तो बड़ी कुशलता के साथ बने हैं। दो अन्य पत्थर 
के उदाइहरणों से शात होता है कि मोहें-जो-इड़ो में पत्थर कतरने का काम भी होता था। यह बात 
स्मरण रखने की है कि पिंधु सम्पतावालों ने पत्थरों का बहुत कम प्रयोग किया। जान पड़ता है 
कि पत्थर को यहाँ के तत्न॒क, उचित उज्ञ से काट नहीं सकते थे क्योंकि कई उदाहरणों में देखा 
गया है कि पत्थर थोडा सा ऋटकर छोड दिया गया है | अधिकतर पात्र खरिया या खदिक के ही 
बने हैं| इनमें मोटा तथा तरल पदार्थ नहीं रक्खा जा सकता था। शंगार संबंधी पदार्थ के रखने 
के लिए बने पात्रों को बर्मा से ही करेदा गया होगा । चीनी ग्रिल्ली के छोटे-छीडे ब्त्तन तो बहुत बड़ी 
संख्या में सिंधु प्रदेश तथा इृद्॒प्य में मिले हैं। छिद्रवाले छोटे-छोटे पात्रों से संभव है छुक्ी 
का काम लिया जाता था । काले जाल रंग की मिश्रित चूने के पत्थर में बनी एक सदर तर्तरी 
सोहँ-जो-दडो में सिल्ली है। कुछ पत्थर के पात्र तो ठीक मिक्ली के बतनों की तरह है। पत्थर की 
कुछ डिबिये भी दशनीय हैं। इनके अंदर चार'खाने बने हैं। एक डिबिया।के बाहर रेखाओं का. 
सुंदर शलंकरण भो हआा है | तुलना करने पर शात होता, है कि दृडप्पा में पत्थर के बहुत थोड़े से 
पान बनाये गये थे | इगमे भो अधिकतर खडिक के बने हैं। चूने।के पत्थर की एक बडी तश्तरों 
का आधार उल्लेसननीय है ।९ वीनो मिड्ठी तथा पत्थर के कई आपधार भी हृडुप्पा तथा मोहेँ-जी-दढ्े 
में मिल्ते हैं। इनका क्या वास्तविक प्रयोग था यह कहना कठिन है | | 
, मोह-नो-दड़ों तथा हृड॒प्पा में घातु के भी कुछ बर्तन मिले है| दोनों स्थानों के निवासियों 
को पीतल और ताँबे का शान था । ऐसा प्रतीत होता है कि नगर छोडते समय मोई-जो-ड़ो तथा 
इृंदुप्पा के निवासी धातुओं के बहुत से बतेनों को अपने साथ ही ले गये थे, क्योंकि ये भूह्यवान' 
घातुओं से बने ये । अधिकतर बतेनों के गले ऊँचे नहीं हैं। पैद। भी प्रायः समतलल ही बनाया 
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जाता था जिससे कि वे आसानी के साथ फ़श पर टिक सकें। धातु को हथौड़े से खूब पीढा 
जाता था। कुछ बतैनों के ढकने मी होते थे | ऐसे ही ढकनेदार एक बत॑न के अंदर कार्निलियन 
गुरियों का एक हार तथा सुवर्ण एवं चाँदी के आभूषण मिलें ये। पीतल की एक मोटी तश्तरी 
के ऊपर मूठ सक्दित एक ढकना भी जुड़ा पाया गया था| यह वश्तरी आजकल के पाउंडरदानों 
से बहुत कुछ मित्रती-जुल्ती है | मोह-जो-दड़ो में अनेक धातुओं की तश्तरियाँ मिली हैं। इनके ' 
किनारे चारों ओर से थोड़े-थोड़े मोड़ दिये गये हैं। इनमें कुछ तो संभवतः बड़ेन्बड़े बर्तनों को 
ढाँकने के काम में आती थीं। जिन तश्तरियों की धातु मोदी है वे तो निस्संदेह भोजन खाने के 
लिए बनी थीं | खुदाई में मूंठ सहित एक थाली भी मिली है। इसमें पदार्थ आदि तत्ते जाते रहे 
होंगे | सीसे की अम्मी तक केवल एक छोटी सी तश्तरी देखने में आई है ।१ यह मोहँ-जो-दड़ो के 
निम्न स्तर से प्राप्त हुईं थी | कमी-कभी बत॑नों को दो अलग-अलग हिस्सों में बनाकर किए जोड़ा 
जाता था | अधिकतर बर्तनों के मीचे का भाग पतला दी होता था। हड़ेप्पा में ताँबे के सुंदर 
आकार के प्याले और तश्तरियाँ भी मिली हैं । 

चाँदी के पात्रों का श्रधिक प्रचलन नहीं मालूम देश । अधिकतर पात्र तो आभूषण रखने 
के ही हैतु बने ये | सबसे सुंदर कलशी दीक्षित को मोहें-जो-दडो में मिल्ली थी। यह ८'२४/ 
उँबीं ढकनेदार है | हृडप्पा में भी चाँदी का खुले मे ह का पात्र मिला था। देखने से पता चलता 
है कि हृधको बाइर और भीतर छोटी हथौडी से पीटकर बनाया गया था। 

खुदाइयों में लोहे को गलाने तथा ढालने के कोई कारखाने अभी तक नहीं निकले हैं । 
किंतु कुछु ढाँचों तथा गले धातु के टुकड़ों से ज्ञात होंवा है कि सिंछु-सम्यता के लोग धातु बनाने के 
बिभिन्न प्रयोगों से परिचित थे | 

कई मक्कामों के फ़शो' के नीचे औज्ञार, हथियार तथा बतनों के ढेर गड़े मिले है। ऐशा 
जात होता है कि किसी मारी आकमण की आशा से वहाँ के निवासियों ने इत्र वस्तुओं को भूमि 
में गाड़ दिया था। धातु तरतता से उपत्ब्ध नहीं होती थी, और मोहँ-जो-दड़ो निवासी सद्ेव इंस 
प्रयत्म में रहे होंगे कि ऐसी घस्तुएं अधिक से अधिक संख्या में बच सके | किन्हीं कारणों से वे फिर 
इन वस्तुओं को निकाल नहीं सके । 

घातु की अन्य वस्तुओं में आरी, तलवार तथा कुल्हाड़ियों के फल आदि हैं। मोहें-मो-दड़ो में 
ताँबे तथा पीतल की कुछ आरियाँ सिली हैं| इन आरियों का आकार तथा शैली बिल्कुल आज- 
कल्न की आरियों जैसी है। इनमें एक ताँबे की आरी १६६” लंबी है| यह कई श्रन्य दृथियारों 
के क्षाथ एक फर्श के नीचे दबी मिल्ली थी। प्रीचल की आरी १०'३” लंबी हे। इन दोनों में 
मूठ! लगी रही होंगी । आरियों के दाँव एक समान नहीं काटे गये हैं । यहाँ पर यह बतलाना- सी 
झानश्यक है कि इस शैली की ग्ारियों के कोई फल अभी तक इल्म था सुभेर में नहीं मिले। , 
मूँठ के लिए बीच में लि यह्तित पीतल की एक अंती भी मोहैंननो-दड़ो में प्रात्त हुईं है । यह 


गंभश १०" लंबी ई। भहिं-जा-द हो भे आपने ढंग का पएला एंथियार है। इसी वर को 
गैतियाँ फाकेशिया में कुमन बदी के सुद्ागे पर भी मिली थीं।* दिंधु भेके का अनुमान है कि यह. 
गती सुपाणु-कालोन ई। मोहें-जो-इड़ो के अतिरिक्त छिद्रवाले हमियार कई और आचीन देशों, के. 


दे 
लोगों की भी शाव ये | इसके एगाण में मिड्ठी के बने तीन छिद्रयाते हथियार प्रस्तुत किगे जा सकते 
हैं। इनसे एक के ऊकश्तो ताँचे जेसा €ंग भी लगा था | 
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१ सिंध-सम्यता 


पशु पक्षियों को लड़ने का प्रदर्शन तिंधु प्रदेश तथा पंजाब के निवासियों के थ्रामोद- 
प्रमोद का एक झंग था । एक ताबीज़ में दो जंगली मुर्णों को लड़ाने का दृश्य अंकित है | इसके 
अतिरिक्त बाघ और अन्य पशुओं की लड़ाई के इश्य भी देखने को मिलते हैं । पिंजड़ों में भी 
प्राय; पालतू पत्नी रक्खे जाते थे । 
पशु तथा पक्षियों का मानव जीवन से गद्दरा संबंध रहा है। उसे श्रपने जीवन के इन्द्व में 
इनसे यथेष्ट सहायता मिलती रही ह। उपयोगी कार्यो' में हाथ बेंगने के अ्रतिरिक्त कई 
पशु-पक्षी भनुष्व के दिल्ल-बदलाव की सामग्री बन गये | हमारा समस्त प्राचीन साहित्य पशुन्यक्षियों 
के नाना क्रीडा-कलापों पे ओतग्रोत है। ऐसे मनोविनोद की छाया वाशमट्ट की कादुम्बरी में प्राय 
मित्र जाती है।" मच्छुकटिक में मी शूद्धक ने अनेक ऐसे पशुओ्ों का उल्लेख किया है जो क्री 
के प्रमुख साधन थे ।* 
फलकों पर खेले जामेवाले खेल सिधु प्रदेश तथा हृडप्या निवासियों को ज्ञात थे) चौपड़, 
पाँसा तथा शत्तरज की तरह के खेल उन जोगों को अधिकतर पसंद थे | पाँसे की शुद्क प्रायः 
हाथी दाँत या मिद्टी की बनती थी | इनमें एक के सर्पुख दो, तीन के सामने चार तथा पाँच के 
सामने छुः बिंदियाँ अंकित हैं| यह मिनती या अनुपात विचित्र सा लगता है। कुछ में गोल वृत्त 
मात्र बने हैँ | मिट्टी की एक गुद्दक पर गुरियाएँ जड़ी थीं। इन्हों से १, २, ३, संख्याश्रों के 
विशद्ध ४, १, & संख्याएँ. दिखलाई गईं थीं। इन गुट्ठकों के बनाने में बड़ी कुशलता से काम 
लिया गया है । दूसरे प्रकार की गुइकें चौकोर थीं। इनका विशेष प्रचलन शांत होता है । ये गुट्ट के 
प्रधानतया हाथी दाँत की ही बनती थीं। इनमें तीन ओर तो १, ९ तथा $ संझ्याएँ दिखाई जाती 
थीं। बाकी दिशाओं में लंबी रेखाओं का सादा चित्रण रहता था। लगावार प्रयोग में लाने के 
कारण ये गुइके घितकर बहुत चमक गई हैं, किंतु फिर भी ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने से शात हो 
जाता है कि उनको विशेष विधि से बनाया गया था। इनमें जो अलेकरण है यह हल्की रेखाओं 
के द्वार हुआ है। इन रेखाओं पर कभी-कभी काला रंग भी दीख पड़ता है। 
मोहंनजो-दड़ो तथा हृडप्पा में लिंग की तरह की कई वस्तु मिली हैं, जिन्हें कि शतरंज 
के प्यादे माना जा सकता है। ये कई आकार तथा शैलियों में प्रत्येक स्तर से प्रचुर मात्रा में 
मिल्ते हैं। इनमें कुछ तो मिद्दी के द्वी बने हैं। किंतु बहुत से 'सुक्षेमानी पत्थर तथा अन्य मूह़यवान 
पत्थरों के हैं। माशल इनमें से बहुतों को लिंग मानते हैं ।5 इसकी पुद्टि में एक बात तो 
अवश्य प्रत्यक्ष है. कि जितने भी ये प्यादे मिल्ते हैं उन सभी का आकार मिन्न-मिक्ष है । इस किंगों 
में कुछ का-मिरा गोल, कुछ का नुकीला तथा कुछ का पठा हुआ है। चारों ओर से बराबर करे 
प्यादों का विशेष प्रचलन मालूम होता है। इसी शैली का एक प्यादा पीतल का' भी बना है। पीतल 
' के माध्यम में प्यादे का बनाथा जाना आश्वयंजनक है, क्योंकि सुमेर में ठीक इसी शैली के जो 
प्यादे मिल्षे हैं वे भी पत्थर के बने हैं । पिरामिड' शैल्ली का केवल एक ही उदाहरण मोहँ-जो-बड़ो में 
मिक्षा है।* 
इन पाँसों या प्यादों के खेल' के लिए लकड़ी की तड्ितियाँ या कपड़े के टुकड़े बने रहे 
'होंगे । गैर टिकाऊ पदार्थ होने के कारण इनका खुदाइयों में प्राप्त होना असंभव है। अनेक घरों 
में हड्डी, हाथी दाँध वा सीपी के छोटे-छोठे 2कड़े प्रात हुए हैं। संसब है. तस्तियों की रेखाश्ों के 
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लिए इनमें से कुछ का प्रयोग हुआ हो । उर में तो कई ऐसी तद्तियाँ मिली हैं, जिनमें ऐसे ढुकड़ों 
का अयोग हुआ है। 

मोहँ-जो-दड़ो में दो ऐसी इंटें मिली हैं जिन्हें कि हम “गेम बोर्ड” मान सकते हैं। इनमें 
एक का झाकार १०७” *८५द्य३” ९ २६४” इंच है। इंट की एक ओर चार पंक्तियों के द्वारा 
उसकी सतह का विभाजन कर दिया गया है। इन्हीं विभाजित भागों के एक ओर चार पंक्तियों में 
चौकोर गबढे बने हैं। ईंट का एक कोना हट गया है, जिससे यह बतलाना कठिन है कि सब 
मिलाकर कितने गडढे थे। वतंभान अवस्था में तो इसमें पंद्रद गड्ढे ही रह पाये हैँ । मिश्र देश में 
भी ऐसे गड़ढ़ें-वाले कुछ बो् पाये गये हैं । 

वूसरी इंट भी खंडित रूप में पाई गई है| इसके एक और कई आयताकार खाने, साधारण 
पंक्तियों से अंकित कर दिये गये हैं। भेके का अनुमान है कि यह इंट कहीं फश पर गड़ी थी 
ओर इसकी पंक्तियाँ और ईंटों से जोड़कर पूरी होती होंगी । यदि यह अनुमान ठीक हे तो संभव 
है मोहँ-जी-द़ो निवासी भी मिश्र देश के “सेन्ट” नाम के खेल को जानते ये ।* मेसोपोटेमिया 
में भी ऐसी ही पंक्तियों का एक बोर्ड मिल्रा था । 

मोहँ-मो-दड़ो में कई संगमरमर की गोलियाँ तथा घन आकार के छोटे पत्थर मित्र हैं। ये 
मूल्यवान्‌ वस्तुएँ जैसे सुलेमानी पत्थर, सूर्वकांतमणि, साधारण तथा चूने के पत्थर में बड़ी सुंदरता 
के साथ कदी हैं। इन गोलियों तथा घनाकार पत्थरों का वास्तविक प्रयोग क्या था, %| बतलाना' 
कठिन है | यह निश्चित है कि इन वस्तुओं का असाधारण महत्व था, क्योंकि ऐसी एक गोली 
मूल्यवान आभूषणों के साथ भी पड़ी मिल्ली थी। गोलियों पर पालिश करने से पहले इनकी सतह 
पानी के साथ रेत से रगड़ी जाती रही होगी । सीपी की गोलियाँ भी बड़े परिश्रम के साथ काटी 
गई थीं। इनके ऊपर एक दूसरे को काठते हुए उमरे बृच बने हैं। मोहँ-जो-दड़ो से मछलियों की 
हाथी दाँत में बनी कुछ चपठी आाकृतियाँ भी मिली हैं| इनमें श्रंकित  रेखाश्रों पर भी काला तथा 
लाल रंग भरा रहता था | बनावट में ये अति साधारण हैं शोर कुछ उदाहरणों में अधिक घिसे 
जाने के कारण ज्ञात होवा है कि ये भी खेल में प्रयुक्त होते थे | 

- मोहँ-जो-दड़ो में सीपी तथा मिट्टी की कुछ लंबी नुर्काली वस्तएं प्राप्त हुईं हैं। ये नुकीते 

: कोण औसतन २७४” से १” तक ऊँचे हैं। इनका आकार प्रायः मूली की तरह है। तले पर. 
कहीं-कहीं घुमावदार रेखाओं का अंकन है। कुछ उद्दहरणों में पैदा समतल बनाया गया! 
है। इसी शैली के दो-चार कोण सीपी में भी बने हैं । इन कोणों के पेंदे पर कभी-कभी छिद्र भी 
दीख पड़ते हैं। नुकीले सिरे पाथ; हूटे हुए, हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि थे कोण किसी खेल में काम 
आते थे । बिना अलंकरण के ठीक इसी ढन्च के कोण मेसोपोदेगिया के जमदेत नस्र मामक स्थान 
में भी मिल्ते हैं। इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि कुछ ऐसे ही कोण पत्थरों में भी 
बनाए गये थे । इनमें कुछ के सिरे मोल बनाकर उन पर फिर पालिश की गई थी । 

भोहें-जो-दड़ो तथा हड्प्पा में प्रयेफक सता से हुप सी बावाओ तवा शंद्राएंशिज। है । ये ही 
सिखारी में दस पिगिव्ञ शैलियों तथा आफारों में काटी गई हैं । इसमें पशु के शिरि्क्ति एक था दो. 
पंक्तियों में चित्रलिति थी अंक्षित है। इगे मुद्राशों दो आापकल की हीतरए पिट्ठी वा लाख 
जैसे पदार्थ पर छावा जाता रहा ही पा । सिणारी के झतिरिक्त कुछ बतुप्काकार गदाएँ हाथी दाँत की 
भी षनीयी। कुछ गुडाओं में तागे या शोरी आाब्गे के लिए छिद्द सगे थे। बटन को वरह 
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मुंद्राएँ, जिन पर पीछे की ओर से थोड़ी सी ऊँचाई पर छिद्र बने हैं, सिधु प्रदेश में मिली हैं। 
ये प्रायः ठप्पों से निकली हुई हैं और कभी-कमी इनको वास्तविक मुद्राएँ मानने में संदेह होता है। 
पत्थर की मुद्राएँ चारों ओर से किसी तेज़ आरी से कांयी जाती थीं। इनफे पिछुक्े भाग में 
चौकोर पीठिका छोड़ दी जाती थी। पशुओ्ों के शरीरों को अंकित करने में बम का कम ही प्रयोग 
होता था। प्रायः सभी प्रकार की मुद्राओं में ऊपर से एक चमकीली पालिश कर दी जाती थी। 
यह पालिश कौन सी थी इसका पता नहीं चल पाया है । ऐसा शञात होता है कि बहुत सी मुद्राओं 
पर भट्ट में डाले जाने से पहले पालिश कर दी जाती थी । 
थरभी तक मोहँ-जो-दडों में दो चार ही वास्तविक मुद्राएँ मिली हैं। मुद्राएँ मिद्ठी जैसे 
किसी दुबल्ल पदार्थ पर लाख की वरह छापी जाती रही होंगी। अभी तक कोई भी ऐसा उऊदा 
इरण देखने में नहीं आया! जिसे हम ताबीज़ मान सके | केवल सात उदाहरणों मे ज्ञात होता है 
कि वे मुहर हारा छापे गये थे | शन्य मुहरों का कैसा प्रयोग होता था यह जात नहीं है किंतु भैक्के 
का अनुमान है कि इनमें बहुत सी तावीक्ष के रूप में प्रयोग में आती थीं।" इन ताबीज्ों में कोई 
छिंद्र नहीं बने हैं और यह समझ में नहीं आता कि इनकों शरीर पर कैसे धारण किया जाता 
था। बहुत संभव है कि ये तात्रीज़ किसी बढ़ए या येले में रखे जाते रहे हों। ताबीज़े 
खधिकतर चीनी मिट्टी या साधास्ण मिद्दी के बने हैं और इनके ल्लिए ठप्यों का प्रयोग होता था। 
मिंद्ठी में ताबीज्ञ अच्छी तरह पक्राये गये हैं और इनके ऊपर प्राय; एक लाल रंग की पालिश 
कर दी जाती थी । इन ताबीज्ञों में श्रंकित दृश्य बड़े रोचक हैं। गिद्दी के एक ताबीक्ष पर 
दाई' ओर पूँछ उठाये पशु खडा है। बाई ओर पेड़ पर बैठे एक मनुष्य को नीचे से बाब देख 
रहा है। कुछ बाएं हटकर स्वस्विक तथा हाथी का चित्रण दीख पढ़ता है । दूसरे ताबीजञ में 
सिर पर सींग तथा द्वाथों में बाजूबंद धारण किये दो वृच्चों के बीच एक पुरुष खड़ा है। उतके बायीं 
ओर गले में माला पहिने एक बकरा खड़ा है। सुद्रा में कुकी हुई सींग पहिने एक आकृति 
तथा भेंद की वस्तुओं को रखने की तिपाई भी है। मिद्ठी के एक अन्य ताबीज्ञ' में चारों 
आर कौतूइललप्रद्‌ दृश्य अंकित हैं । इसमें एक ओर वो हाथ में बिल्ली जैसे पशु को लिए एक 
मनुष्य पेड़ पर बैठा है वूधरी ओर एक पंक्ति में द्वाथी, नीलगाय तथा बृषभ आदि पशु दिखलाये 
गये हैं। बाई ओर पिशमिक की तरह कोई वस्तु है, जिसके दोनों शोर लम्बे सींगोंवाला बकरा- 
सा कोई पशु दीख पड़ता है। बुद्ध से कई वस्तुएँ कूलती अंकित की गई हैं। संभव है यह कल्प- 
' बृन्ष की कल्पनामात्र हो। इसमें अन्य इृश्य भी अंकित हैं, किंतु घिस जाने से उनके रूप का ठीक 
पता नहीं चल पाया है। कई तावीज्षों में क्रश बना है । 
ह सैके को मोहँ-जो-दुड़ों में एक अति सुंदर ताबीज़ मिला है। इसका निर्माण दष्पों से 
निकाले हुए दो अलग-अल्लग चित्रित भागों को जोड़कर हुआ था। इराके एक ओर तो केवल्ल 
मुड़ी रेखाओं का अलंकरण दै। ऐसी अलंकरण-औैज्ी खेर में बहुत प्रचल्नित थी।दूसरी ओर का 
चित्रण अगूठा ऐै। इसमें वाई ओर एक कलशी धॉकिन है। इसी रूप की एक. बाँदी की 
कंशशी मोहं-जो-दड़ों को खुदाइयों में मिली हैं। इसके बाद एक मनुष्य पेड़ पर । बैठा 
दिखलादा गया है। .नीथे भृमे वर बाव जैसा पशु चलता दीख पढ़ता है। दाई' ओर 
दो मनुष्य बा तो दो बच्चों का रोषश कर रहे हैं था वृक्ष को चीरकंर उसके अंदर से बूत देवता - 
के। सिकाजने का प्रयत्ग किया जा रहा है। देवता के दोनों हाथ फैले है, जिससे श्ञाव होता है कि 
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बह आशीर्वाद दे रहा है। यह ताबीज़ किस विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए पहना जाता था 
यह बतलाना कठिन है । 

चीनी मिद्ठी की एक शअ्रन्य म॒द्रा में भी एक वौतृहलप्रद दृश्य अंकित है। सध्य में एक ओर 
लंबी पूछ तथा चार पैरोंवाला प्शु खड़ा है । इस दशु के दोनों शोर नीचे मुँह 4.ये दो बैल खड़े हैं। 
बैलों की म॒द्रा से ज्ञात द्वोता है कि वे मध्य में खड़े दशु पर धावा करने के लिए तत्पर हैं। निचले 
भाग में दाई और मुँह किये हथी खड़ा है। इसके सामने पीछे की ओर मुँह भोड़े एक बाघ है । 
ताबीज की दूसरी ओर तीन बाघ बीच में रस्सी से वँधे देख पड़ते हैं। मिद्ठी के एक अन्य 
ताबीज़ में एक झोर तो तीन चिह्दों के साथ एक हाथी खड़ा है; दूसरी थ्रोर पंख फैलाये एक पत्षी 
चित्रित है। है 

खुदाई में ताँबे की भी बहुत सी मुद्राएँ मिली हैं । इनको भी ताबीज़ ही माना जा सकता 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन ताबोज्ञों पर जो चित्रत्षिपियाँ हैं उनका संबंध ताबीज्ञों पर अकित 
पशुओं से है | इन पर बडी हुई डोरी, दंधी पशु तथा वास्तविक पशु चित्रित हैं। कमो-कभी गाय 
तथा वैल में भेद निकालना, कठिन हो जाता हैं। एक मुंद्रा में छोटी भकाडी के अंदर एक द्विरन 
है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन ताबीज़ों में सभी उदाहरणों में सब पशु दाई” ओोर मु & 
किये हुए हैं। केबल थोड़े से उदाहरणों में कुछ पशु पीछे की शोर मुह मोड़े दीख पड़ते हैं | 

ताँबे के ताबीज़ तीम विभिन्न आकारों में बनाये गये थे | लँबे तथा कम चोड़े ताबीज्ों में तो 
चित्रलिपि मात्र है। समचतुल्त तथा आयातकार उदाहरणों में चित्रलिपि तथा पशु अंकित हैं। 
इनमें खुदान गइरशा नहीं है। इसलिए इनको किसी भी झूप में मुद्रा नहीं माना जा सकता | 
ताबीज़ों को काटकर इनके कोने फिर किसी पत्थर से विश दिये जाते थे। ताबीज्ञ प्रायः लोग 
कपड़े मे बाँधकर पहनते रहे होंगे। यह प्रथा भारत में कई सह वर्षों तक चलती रही । 
प्राचीन काल के सभी देशों के निवासियों को ताबीज़ों की महत्ता पर विश्वास था, किंतु जैसे-जैसे 
भनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की उसके विश्वास घटते गये | किन्धु कई देशों में आज दिन 
भी वह विश्वास किसी न क्रिसी रूप में चला आया है । 


पाँचवाँ अध्याय 


जीवन की मकॉकी (२) .. 


सिंघु प्रदेश के लोगों का बीड्धिक जीवन कैसा था, यह बतलाना कठिन है। उनको किन- 
किन विद्याओं का ज्ञान था तथा शाहित्य और दशन में उनकी कैसी गति थी इसे जानने के लिए 
हमें तब तक ठहरना पड़ेगा जब तक कि सिंधु लिपि का वास्तविक रझूप प्रकाश में नहीं आता। 
झमी तक पिंधु प्रदेश के किसी स्थान या हृडुप्पा से हाथ से लिखी सामग्री श्राप्त नहीं हो पाई है । 
शनुमान है कि प्राचीन काल में लिखने के लिए लकड़ी की तख्ितियों, छाल तथा चमड़े का प्रयोग 
होता था। इनका झधिक काल तक सुरक्षित रहना असंभव था इसीज्िए इस तरह की कोई वस्तु 
गमी तक हृष्टि में नहीं आई है। मोहें-जो-दड़ों में मिट्टी की दो तख्तियाँ मिल्ली हैं, जिमके ऊपर 
भवत; लिखाई की जाती थी |" इन तख्ितयों के ऊपर पालिश लगा कर ही प्रयोग किया जा 
सकता रहा होगा | आजकंल की तरह लिखने के पश्वात्‌ इनकी थो देने की प्रथा भी रही होगी | 
इसी आकृति की लकड़ी की पद्दियाँ आज दिन भी पंजाब में प्रचलित हैं। लिखने की पक्षियों के 
बहुत ही कम उदाहरण मारतीय कला में मित्तें हैं। गांधार शिक्ष्म के एक छुँंदूर शिक्षापह्ष पर भगवान्‌ 
बुद्स्‍ एक आयताकार 'लिपि-फलक! पर लिखते दिखाई देते ६ैं।* लिखने के लिए कौन-कौन से 
साधन वत्तमान थे यह भी ब्यतलाना कठिन है। चन्हुददों तथा मोहं-जो-दडो में दो ऐसे 
बतन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें दृवात साना जा सकता है। मोहें-जो-दड़ों से ग्राप्त दबात तो दुबके भेड़े 
की आकृति की है। ऐसे बतंन अ्रम्य देशों मे भी मिल्ले हैं, जिन्हें कि विद्वानों गे दवात ही माना है। 
लिखने के लिए लकड़ी की कल्लमें प्रयोग में लाई जाती रही होंगी। इस पदार्थ की कलमों 
का प्रचलन बहुत पहले से मध्य पूर्व के देशों में चल्ला आ रहा था। इसमें संदेश नहीं कि सिंधु 
सम्यता के लोग एक हुसंस्कृत जीवन ब्यतीत करते थे। उनके कमरे किस ढँग से सजे थे और 
सजावट के लिए कौम-कौन सी वस्तुएं काम आती थीं इसके विषय में हमारी जानकारी सीमित है। 
कला तस्कालीम समाज के जीवन का प्रतिबिम्ब है। सिंधु प्रदेश तथा पंजाब की प्रागैतिहासिक कला 
के थोड़े मे ही उद्यदरण देखने में आये हैं। इनमें भी विषय इतने सीमित तथा सृक्तम रीति से 
श्रंकित हुए, हैं कि छस काल के जीवन के किसी अंग की ज्ञीण छाथा तक प्राप्त करना कठिन है । 
आजकल की ही तरह प्रागैतिहसिक काल के लोग प्रधानतया लकड़ी या अन्य गैर दिकाऊ पदार्थ 
की बनी मधात्मया वस्तुओं का प्रयोग करते रहे होंगे। 
गेहि-जो-रड् थे माप दो खिलोगों के रूप के उदाहरणों से शात होता है. कि उस काल 
के लोग सोने के लिए; लकड़ी की पढांसों का इस्तेवादा करते थे। इन दोनों खिलौनों में झ्लियाँ 
पलंग पर ल्ेटी हैं | इस नपूने के खिजोने सुगेर गधा मिश्र के लोगों को भी शांत थे । भुद्राश्रों 
में अंकित एक कुर्सी फेपर बैल के सिर को आकृति के बने हैं। ऐसी शैली की. कुर्तियों 
'का मिश्र देश में बहुत अचलन था ओर ऐसा गरतीत होता है कि इनका प्रयोग राजघरानों में ही 
हुआ करता था। कुछ मणगूत्तियों की शिशेगरूषरा के ऊपर भी चार पैरोंवाली तिपाई जैसी वस्तु 
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जीव॑र्न की माकी श्६ 

रखी है। कुछ मुद्राओं में बैठने या वस्तुएँ रखने के लिए. चबूतरे या मंच भी दीख 
पड़ते हैं । 

सिंधु सम्यता वाले बड़े सॉंद्र्य-ग्रेमी थे। उनके द्वारा व्यवहृत आभूषणों का उल्लेख हम 
अन्यत्र कर चुके हैं। हड़प्पा से प्राप्त कुछ खिलौनों के रिरों पर पुष्प जड़े हैं। यह प्रथा आज तक 
भी (विशेषकर दक्षिण मारत में) चली था रही है। शुंगकालौन मृण्मूत्तियों में हम देखते हैं कि 
स्त्रियों की शिरोब्ूष्रा पूर्णतया पुष्यों से आच्छादित है। कुछ श्राकृतियाँ घिर पर नुकीली 
ठोपी भी धारण किये हं। टोपी का नुक्कीज्ञा भाग जो संभवत: कपड़े का होता था प्रायः एक और 
लटकता दीख पड़ता है। नुक्कीली टोपी को र्री-पुरुष दोनों ही पहनते थे | ठोपी एक फीते से बँधी 
रहती थी ताकि वह गिर न सके । 

मोहं-जो-दड़ो तथा हड़प्पा की सभ्यता के अवशेषों में कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे कि 
परदे की प्रथा पर भ्रकाश पडु सके । सभी दृश्यों में स्लियों के चेहरे खुले हैं। भवनों से भी कुछ 
पता नहीं चलता कि उनके निर्माण में पद का ध्यान रक्खा गया था । वैदिक युग में भी जो कि 
सिंधु सम्यता के बाद आया, परदे की प्रथा नहीं थी | 

मोह-जो-दड्ो तथा हृडप्पा से दो छोटे-छोटे मुत्यात्र मिक्तें हैं, जिनकी बगाब० से पता 
पल्नता है कि वे लकड़ी, बेत या बाँस की बनी दोकरियों के अकण हैं।' मिद्ठी के एक ताबीज्ञ में 
अंकित स्त्री के क्षय में भी टोकरी जैसी वस्तु है। मिट्टी के एक खंडित पाच की ऊपरी सतह 
पर स्तंभों से फूलती कुछ थोकरियाँ चित्रित की गई हैं।* मिल्छी के अनेक पात्रों पर बुनाई जैसा अ्रल॑- 
करण हुआ है। गोढ़े जेवी कुछ वस्त॒ुए भी प्रात हुईं हैं। पढें तथा चयाई का भी प्रयोग बराबर 
होता था । यह चाई मोटे रेशों या पटसन की तरह के रेशों से बनती थीं। मोहँ-जो-दड़ों से प्राप्त 
दो मुद्राओं पर चटाई की छाप दीख पड़ती है| खंडित मकानों के फ़श पर जो कहीं-कहीं पतस्तर 
मिल्ला है. उस पर भी लकड़ी के पतले भागों से बुनी चदाइयों की छाप दीख पढ़ती है । 

सिंधु प्रदेश तथा इड़प्पा के निवासियों का सावंजनिक जीवन क्या था यह्द बतल्ाना' कठिन 
सा है। किंतु अनुमान किया जा सकता है कि वहाँ के लोगों का जीवन शुसंगठित तथा सहयोग 
का रहा होगा | प्रायः सभी स्थानों से प्राप्त वस्तुओं से शात होता है कि किसी क्रेंद्रीय शासन के 
द्वार वहाँ के व्यापार तथा नागरिक जीवन पर निय॑त्रण रकखा जाता था। एक मकान के ऊपर 
दूसरे के बार बार बनाये जाने से प्रसाणित होता है कि वहाँ हिस्सेदारी भूमि वितरण जैसी कोई 
प्रथा थी। हृड़पा के अन्न-मंडार से भी प्रत्यक्ष है कि उस काल में आजकल की तरह झ्राकस्मिक 
अवसरों के लिए. अन्न इकट्ठा किया जाता था | वह यंत्र का युग नहीं था | इस कारण अमकारों द्वारा 
विभिन्न व्यवसाय चलते थे। आगे चलकर हम देखेंगे कि अमिक बर्ग के लोगों के' लिए नगर से 
. आदर पंक्तिबद्ध मकान बनाये गये ये । दड्ृप्पा के कुछ मकानों से यह भी निष्कर्ष निकाला जा 
सदात! है कि वहाँ. के तोश सागूद्वित तथा संघ-रूप में एकत्र होकर पूजों या उपासना: किया 
करते भे | दि अत न पल व 
पिंधु-सम्पता के दो प्रमुख नगरों, मोह -जोन्दड़ो त्थां हृड़प्पा की शासन-व्यवस्था के विषय 
है भी हमारी जावकारी नहीं के ही बराबर है। शेके कहते है. कि मोहँ-जो-दड़ो ' एक प्रतिनिधि 
शासक के आपीम या। किंएु विंगट इस भारणः से राइमत नहीं होते।. उनका विचार है कि इन - 
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ड७ सिु-सम्यता 


नगरों की शासन-प्रणाली में घार्मिक प्रभाव थे [* दोनों नगरों में अलगंन्यलग क्रिक्ते के, जहाँ से 
कि शासम-संचालन किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि पुरोहित-वर्ग का यहाँ के शासकों पर 
किसी-न-किसी प्रकार का प्रभाव अवश्य था । हृड़प्पा के किले का उल्लेख करते हुए डा० मार्टिमर 
हीलर ने लिखा है ४ ,,, ,.. उनके संचालन का यूत्र चाहे जिम द्वाथों में रहा हो, किंतु यह उचित 
अनुमान है कि इस संचालम में घर्म का कुछु न कुछ भाग अवश्य था। ये शासक सुभेर तथा 
आअबवकड के पुरोहित-राजाओं तथा उनके प्रतिनिधियों की ही तरह थे |? 

केंद्रीय शासन के द्वारा ही. इन नगरों का संचालन विभिन्न अधिकारियों हारा होता था । 
पुरातत्व विभाग द्वारा खोदी गई सड़कों तथा भवनों से ज्ञात होता है कि उनमें शुग-्युगों तक किसी 
भी प्रकार की छेड़खानी नहीं होने पाई थी । शासन की इतनी सुंदर तथा हृढ़ व्यवस्था थीं कि नगरों 
की झुपरेखा में शासक-परिवर्तन का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पढ़ सका । 

जान पछता' है कि धुचार प्रबंध के लिए इन नगरों को कई भागों में बाँठ दिया गया था। 
ये भाग आजकल की नगरण्पान्षिका के श्रेगों की ही तरह रहे होंगे। प्रत्येक भाग की रखवाली के 
लिए एक एक रक्षक नियुक्त रहा होगा । इन रक्षकों के रहने के लिए सड़कों के कोनों पर मकान 
बने थे) एक सड़क को बीच में दीवार रखकर दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। ऐसा शांत 
होता है कि शासन संबंधी किसी नियंत्रण या सुगमता के द्ेतु ही ऐसा विभाजन किसी समय कर 
दिया गया था। सड़झों पर प्रकाश का भी अरबंध रहता था। 

स्थान-स्थान पर कूड़े रखने के लिए मिट्टी के घड़े या पीपे रखना, नालियों का मियमित रूप 
से साफ़ किया जाना, मकानों का ठीक-ठीक स्थलों पर स्थापित होना, जज, अ्रन्न-वितरण तथा स्वास्थ्य 
संबंधी उचित निरीक्षण की व्यवस्था श्रादि आदि बातों से ज्ञात होता है कि मोहँ-जो-दड़ो में अवश्य 
कोई जनपद या नगरपालिका थी, जिसके द्वारा नगर की विभिन्न सुभीताओं का प्रबंध तथा निरी- 
क्षण होता था। यह बतलाना कठिन है कि इस व्यवस्था में किस-किस पद के श्रधिकारी थे | इतना 
तो कहा ही जा सकता है कि स्वास्थ्यनविभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी आज- 
कल ही जैसे विशेषज्ञ रहे होंगे । 

हंदर ने मोह-जो-दड़ो की चित्रलिपि पर एक निबंध लिखते हुए कह है कि संभवता मो्ह-जो- 
बड़ो में कोई राजा नहीं था । यहाँ प्रजात॑त्र सरकार थी | प्रजात॑ंत्र के सदस्यों या संसदों के ही धारा 
संभव है उस काल में मगर का संचालन होता रहा हो ।* किंतु मोहँं-जोनदड़ो तथा हृड्प्पा में दो 
क्रिलों के भ्रवशेषों तथा अन्य प्राप्त सामग्री से श्रत्र प्रमाणित हो गया है कि इन संगरों के शासक 
प्रधान तथा पुरोहित-राजा थे | 

मकायों के अंदर बने पथक-हथक्‌ भाग भी व्यापारिक सभ्यता का आभास देते हैं। भोहेँ- 
जो-दडो के एक भवन की रूप-रेखा से जात द्वोता है कि यह कोई बहुत बढ्ी वृकान थी। इस भवन 
को कई भागों में बाँदा गया' था | बाहर से आई नागा भाँति की पसाुओं की प्राप्ति से शत होगा 
कि शिंध्ु नदी के तट तथा पैजान ओेत्र में स्थित नगरों मे एड हैठ व्यापारी वर्ग छठ खडय एशा था | 
पेजूचिस्तान और सिंयु प्रदेश के बीच दाई स्थानों पर पागितिष्रा रिक युग के झवशेपों की शखता मिली 


है ५ 


#श श्ु छ के व्यादार +े प्रशल्त राजा प्र स्थिति होने क्लै कारण यहाँ प्र प्राय३ काफिले झा वि्‌ 
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डिका करते होंगे । आगे चलकर हम देखेंगे कि उस काल में सिंध-सभ्यता के लोगों का विदेशों से 
कितना व्यापक संबंध था | 

व्यापार की दशा सूचित करनेवाल्ी दूसरी वस्तु पत्थर के बटखरे हैं। मोहँ-जो-दडो में अब 
तक लगभग चार सो बटखरे प्राप्त हुए हैं। इस बर्खरों का एक नियत तोल था और सैभव है कि इस 
पर नियंत्रण रखने के लिए कोई निरीक्षक भी नियुक्त रह हो।" सभी बटखरे कड़े पत्थर से 
काटकर बनाये गये हैं। कुछ सादे, बिना कठे पत्थरों को भी बढ्खरे माना जा सकता है | बटखरे 
पाँच विभिन्न आकारों के हैं, किंतु इनमें घन शैली के सबसे अधिक प्रचलित जान पढ़ते हैं। इन 
बटखरों को १, २, ८/३, ४, ८, १६, १९, ६४, १६०, २००, ३२० तथा ६४० के अनुपात में 
पाया गया है। इनमें इकाई का अनुपात १६ याने १३.६४ आम था| एक बूसरे बटखरे के तौल में 
तनिक भी अंतर नहीं दोख पड़ता है और मार्शल की धारणा है कि बूसा तथा इशक से प्राप्त बटखरों 
में भी इतनी निय॑त्रित तोल देखने में नहीं आई हैं ।* इनके ऊपर कोई भी चिन्ह या लिखाबट 
अंकित नहीं है किंतु इसका यह आर्थ नहीं कि वे लोग लिखने या पढ़ने से अवभिश् थे | चक्मक 
पत्थर फे बने बटखरे तो राज्य की ही ओर से संभवत: चलाये गये ये । परीक्षा करने से यह भी 
जात हुआ है कि विभिन्न यगों में बटखरों के तोल में कोई अंतर नहीं आया । नगर की समद्धि से 
अवनति काल तक एक सम्मान तोल के बटखरे चलते रहे। छोटे बटखरे जोड़ के (वाइनेरी) शरीर 
बड़े बटखरे दशमलब के आधार पर बनाये गये थे । भारी वह्ठुओं को तोलने के भी बटखरें थे | 
इनमें एक तिकोना' बटखरा तोल में २५ पौंड' का है | इसके सिरे पर दो छिद्र हैं जिन पर कि तार 
या रस्ती डालकर उसे फिर ऊपर उठाया जाता होगा | * छोटी तोल के बटखरों से सोना, चाँदी या 
मनके तोले जाते होंगे। चन्हूदड़ों में वो मनकों की एक पैकटरी में ऐसे कई बटखरे रखे पाये गये 
हैं | इन बटखरों पर कोई तोल का चिह्न अंकित नहीं है । यह आश्चर्य है कि किस ढज्ष से लोग 
बंटखरों की तोल का अंदाज करते रहे होंगे | 

नापने के ल्लिए शायद फीते या पटरियाँ रही होंगी। मेके को मोह-जो-दड़ो में एक सीपी की 
हूंदी पथरी मिली थी। पटरी का बचा भाग नो बराबर भागों में बाँठा गया है | प्रश्येक हिस्से का 
नाप ०२६४ है। शायद: उत्त समय का सापदंड ११३२” का होता था।'* इस नाप के 
मापदंड लघु॒एशिया, मिश्र, सीरिया, यूनान आदि देशी में भी प्रचचितत ये | हड़प्पा से भी पीतल का 
एक छूड़ मिला है। इसके दोनों कोने हुए गये हैं। केवल बीच का १४” भाग रह गया है । 
यह भी संमवतः नापने का गज्ज था। इस नाप॑ की पंटरियाँ संसार के कई अन्य प्राचीन देशों में भी 
प्रचलित थीं । विभिन्न मबनों की नाप केने से शात हुआ है. कि सिंधु सम्यता में फुछ तथा क्यूविट 
शैली के नाप साथ-साथ चलते ये+ | 

ऐसा जान पड़ता है कि मोहँ-जोन्दड़ों तथा हड्ृप्पा की ज्रियाँ चूहों के. आतंक से ठुखी. . 
थीं। इनको पकड़ने के लिए चूद्ेदानियाँ बरी थीं। मोहें-जो-दड़ो में कुछ ऐसी वस्त॒एँ मिली हैं 
जिन्हें कि चूदेदानियों का नमूना कहा जा सकता है। एक नमूना चूने, मिद्ठी तथा अश्नक के सिश्रित 
पदार्थ 'से बना है। इसका पेंदा समतल है। सिरे पर तीन छिद्र हैं। दूसरे नमूने में चूहेदानी 
के मेँह के ऊपर चार छिद्र हैं। इन पर लकड़ी डालकर सींकचे डाले जाते रहे होंगे। कुछ घढड़ों 

छीलर; पाक थाण रण पा०, परू० रे मार्शल, भो० दू० हैं" सि०, जिं० २, ४० 
४३६ 3 जैके, अ० ६० सि०, ६० १०३, ४ मैके, फू थ० मो०, जि० ३, ४० ४०४ “वक्ष्स, 
य० हु्‌०, ४० जि० $, ३६४६ 
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पर चमकदार पालिश' है | संभव है यह पालिश इसीलिए की गई हो कि उन पर चूहे सरलता 
के साथ न चढ़ सके | एक स्मश्विशाली तथा व्यापारिक नगर में, जहाँ सैकड़ों मन अनाज तथा 
श्सद प्रति दिवस प्रयोग में आती रही हो, चूहों का बहुतायत में उत्तन्न होना स्वाभाविक ही है | 

हाथीं दाँत में कंठी मछलियों की आइृतियाँ भी खुदाई भें निकली हैं | इन पर कोई छिद्र 
नहीं है इसलिए इन्हें ताबीज़ मानने में शंका होती हैं । अनेक घोंचे की कटी विचित्र चस्तुएँमी 
प्राप्त हुए हैं। इनका क्‍या प्रयोग था, यह बतलाना कठिन है। संभव है इनमें बहुत कुछ मीनाकारी 
के काम में आती रही हों 

मुद्राओं पर हाथी का प्रायः चित्रण दीख पड़ता है | इस विशद्‌ चित्रण को ध्यान में रखते 
हुए हमें आश्चर्य होता है कि दाथीदाँत या. इड्डियों के उदादरण क्यों खुदाइयों में नहीं निकले । 
साशल का अनुमान उचित जान पड़ता है कि हाथी विंध प्रदेश में पवित्र माना।जांता था और उसे 
मारने का निभेध था | जो कुछ हड्डियाँ प्राप्त भी हुई हैं वे स्वाभाविक मृत्यु से हत पशुश्नों की रही 
होंगी । मारत में हाथीदाँत के प्रयोग की अति प्राचीनता है। बोदकाल में हाथीदाँत की वस्तुओ्रों 
का एक सुंदर बाज़ार काशी में भी था |! सांची स्तूप के एक विशाल एवं दशनीय द्वार की रूप 
रेखा भी विदिसा नगरी के दंतकारों ने अंकित की थी ।* 


जहाँ तक हमारा अनुमान है प्राचीन काल्न में सिंधु अदेश तथा पंजाब निवासियों का 

जीवन शांतिमय था| खुदाइयों में आत्मरक्षा के बहुत कम हथियार प्राप्त हुए हैं। जो तलवारे 
भी मिल्ली हैं उनकी नोंक पैनी नहीं हैं। वाणों के सिर अवश्य मिले हैं । यदि श्राध्म-रज्ञा के लिए. 
किन्दीं श्त्रों का प्रयोग होता था तो वे संमवतः घमुषबाण ही थे। मोहँ-जो-दड़ो तथा दड्प्पा में 
क्लिक्षेबंदी एक सीमित स्थान पर ही हुईं है | इस स्थान पर उच्च शासक तथा उसका कार्यालय 
रहा दोगा । दोनों स्थानों में ये क्रिले नगर से थोड़ा हृदकर एक ऊँचे स्थान पर स्थित थे। मोह-जो- 
दड़ों में 'क्रिले के ऊपर अरब एक बौद्ध स्तूप के लैंडहर स्थित हैं। इसके निकट कई और महत्त्वपूर्ण 
एवं विशाल' भवनों के श्रवशेष मिल्ते हैं | हृड॒प्पा में दुर्भाग्यवश ऐसे कोई भवन नहीं मिले। इसका 
कारण यह है कि वर्दाँ के टीलों से लोग निरंतर ईडें निकालते रहे, इस कारण कई भवनों की 
रुप-रैखा नष्ट हो गई है। मोहँ-जो-बड़ों में स्तूप के चारों ओर छोटे-छोटे कानों के दारा पता 
लगा है कि वहाँ पर किले की सजा के लिए कच्ची ईटों की दीवार बनी थी। हृडप्पा की तरह 
मोह-जो-दड़ों में स्तूप-ठीले के उत्तरी भाग में कच्ची ई'टों का एक चबूतरा भी मिला है। खुदाइयथों 
से पता चला है कि हृडप्पा में क्लिले की बाहरी दीवार तीन विभिन्न थुगों में बनी थी | यह दीवार 
१० ७८२० ऊँचे बन्द के ऊपर खड़ी की गई थी। बन्द की ऊपरी दीवार का आकार हे३ * ४७ 
॥* यह भी संभव है कि क़्रिक्ते के बाहर स्थित नगरों की. रक्ता. के लिए कुछ दीवार बनी 
रही हों, किंतु अभी तक इसके कोई प्रमाण नहीं मिल्ते | नगर की भीतरी रक्जा का तो अवश्य दी 
इछ-ग-कछ परय॑ध रहा होगा । इसके भ्रतिस्क्ति हमारा अ्रतुमान है कि 'उस सम्यता के लोगों में 
पर्याप्त सहिष्णुता थी जिसके कारण वे एक दूसरे के स्वस्वों का आदुर करते थे। इस उदारता का 
' प्रमाण दगें इस बात से भी मिलता है कि कई मकानों में निजी कृए जन-साधारणं के लिए खुले 


हुए. मे । पर्दा करने के लिए. घर की ओर ही फेव्ल एक पतली दीवार कुओं. के निकट बना दी 
जाती थी। 
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खुदाई में कहीं भी ढाल, कवच एवं शिरज्ञाण नहीं निकले हैं। यह हो सकता है कि छस 
काल में ढाल आजकल की तरह चमड़े की बनती थीं और अब गएछ्ट हो गई हैं। 

सिंधु-सम्यता के प्रमुख नगरों, मोहें-जो-दड़ो, हृड॒प्पा तथा चन्हूदड़ो में स्वच्छुता का विशेष 
प्रबंध रहता था, किंतु प्रकृति के सनातन नियम के अनुसार वहाँ के लोग भी विभिन्न व्याधियों से 
मुक्ति नहींपा सके थे। निस्यंदेह उप्त काल के समाज में भी वैद्य तथा शह््य शास्त्र विज्ञाता 
रहे होंगे | इसके अतिरिक्त घरेलू दवाइयों, जादु-्टोनों या ताबीज्ञों के पहनने से भी रोगों के उपचार 
किये जाने के विश्वास रहे होंगे वैदिक युग के लोगों तक को विश्वास था कि तावीज़ों के हारा 
रोगों का उपचार किया जा सकता है|? मानव धर्म शासत्र, अथशासत्र तथा बौद्ध जातकों में प्राथ: 
चिकित्सालयों का उल्लेख आया है । 

भोहें-नो-डड़ो में कुछ ओोष धियाँ हड्डियों के चू्ण से भी बनाई जाती थीं। यहाँ चार प्रकार 
के हिरनों--काश्मीरी बारहसिंगा, चीतल, साँमर तथा पारा के सींग प्राप्त हुए हैं | कन्नश सिवेल की 
धारणा है कि ये सींग ,ओपधि बनाने के लिए बाहर से मेंगाए. जाते थे। इन हिरनों में केवल्ल पारा 
जाति का पशु ही सिंधु प्रदेश में पाया! जाता था। अन्य तीन जातियों के पशु सिंधु प्रदेश से दूर 
देशों में पाये जाते हैँ ।* सिंध प्रदेश में स्थित ग्रोथ भांजो बथी नामक स्थान में प्राप्त कुछ बर्तनों 
पर कठल नामक मछली की ृड्डियाँ मिल्री हैं| यह पदार्थ जिसे 'समुद्रषफेन! कहा जाता हैं. श्राथु- 
बंद में बड़ी गुणदायक श्रीषधि मानी गई है। विशेषज्ञों के श्रनुसार यह औषधि कोष्ठबद्भता, 
झाँख, कान, गठे तथा चर्म-संबंधी रोगों के उपचार के लिए रामबाण है। चह्ठानों से कालछ्ले सत के 
रूप में निकला पदार्थ शिलाजीत” भी भोहँ-नो-बड़ों भें मिल्ला है। आज दिन भी पंजाब, काश्मीर 
तथा गढ़वाल की ऊँची प्व॑त-शिज्ञाश्रों में से यह पदार्थ बराबर निकाला जाता है। इनके श्रति- 
रिक्त 'हरिताल' का एक टुकड़ा भी हड़प्पा में मिला है। यह पदार्थ अति विषेल्ञा है किंत कुछ रोगों 
के उपचार में अल्प मात्रा में यह औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। यह पदार्थ क्रमीन्‍कभी 
बत॑नों तथा हथियारों को स्वच्छ करने के काम भी आता था।* महकवि कालिदास के कुछ 
नाटकों में भी हरितिल्” का उल्लेख आया है। इसके अतिरिक्त माथे पर तिलक या बिंदी लगाने 
' के कुल पदार्थी' में भी संभवत) इश्तिल मिज्ञाया जाता था।४ 

यह संभव' है कि शारीरिक स्फूर्ति के लिए लोग व्यायाम करते रहे हों । हृड़प्पा से प्रात एक 
विचिन्र आकृति की मुद्रा से ज्ञात होता है कि वह व्यायाम कर रही है। इसमें एक नग्न पुरुष पैर 
ऊपर की ओर समेटकर फिर दोनों हाथों को पीछे फेंके दिखलाया गया है ।* 

यह बतलाना कठिन है कि सिंधु-समभ्यता के लोगों को कहाँ तक गणित; ज्योतिष तशा 
नश्ुत्-शाख का जान था। इतना अदृश्य कहा जा सकता है कि ये ज्ञोग दिशाशों के रस्स्य थे 
भली-भाँति विश्व थे | गयागों को बयाते रामय सूर्योदय की दिशाओं का अवश्य घ्वान रक्‍्खा जाता 
शा। वे तारों की गधि से भी दिशाओं को गिर्मारित करते रहे होंगे! संभवत: उगके वर्ष काल का... 
विस सूर्य की गति से ही होगा था । इसी मिर्णु के अदुधार संमव एै सिंधु प्रदेश-निवासी बाढ़. 
थाते के सभय का झजुगाम फंटशे कर लेते थे ६ ' | ु 

दिक शुभ में लोगों को ज्योगय तथा उच्मन्शात्र का अच्छा ज्ञान था|, उस काल में... 
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हे सिंधु-सभ्यता 


भी लोग तारें की गति से वर्ष के काल-विभाजन का निश्चय करते तथा विभिन्न उत्तवों और स्थो- 
हारों के शुभ दिनों को नियत करते थे।| दक्षिणायन तथा उच्रायण का उल्लेख भी वेद के मंत्रों 
में मिलता है ।* 

मोहँ-जो-दड़ो की खुदाइयों में मैके को फर्शों' के नीचे धातु की बहुत-सी बस्तुएँ प्राप्त हुई थीं। 
इनमें कुछ तो प्रतिदिन प्रयोग में लाये जानेवाले बर्तन तथा' दृभियार हैं। जान पड़ता है किसी भावी 
धावे की आशंका से लोगों ने ये बर्तन भूमि के नीचे दबा दिये और अस्थायी रूप से स्वयं किसी 
सुरक्षित स्थान को चल्ले गये | किन्हीं कारणों से वे फिर वापिस नहीं लौट पाये। घावे का आतंक काफ़ी 
दिनों तक रहा जान पड़ता है, इसी कारण बतनों के ऊपर जगे फश को झन्‍्य व्यक्ति खोदः नहीं 
सके | आगे चलकर हम देखेंगे कि खिर्थर पहाड़ी की ओर से ही मोहं-जो-दड़ो पर किसी थुग में 
घाव किया गया होगा | इधर-उधर पड़े हुए श्रस्थिपंजरों से भी धावे का आभास होता है । जिन 
मकानों में ये धातु की वस्तुएँ गड़ी थीं, उनके निकट ही एक गडड़े में हारगीब्ज़ को चौदद श्रस्धिथ पंजर 
भिल्लें । निकट ही एक सीढ़ी पर धाबे से मारे गये कुछ व्यक्तियों के घड़ु गिरे पड़े थे। गुद् के 
मतानुसार कुछ कपार जले से माज्ूम देते है। संभव है किसी मगदड़ के कारण अस्थि-पंजरों को 
भली "भाँति नहीं।जल्लाया जा सका था । उस समय पर्याप्त लकड़ी का भी प्रबंध नहीं हो सका दोगा । 
केवल मृतक संस्कार की सूछूम विधि को संपन्न करने के लिए शरीर को श्ग्नि में थोड़ी देर के लिए, 
रखना आवश्यक था। यह प्रथा आज दिन भी इस देश भें चल्ली आ रही है। 

धावा भी उसी समय हुआ होगा जब मोहेँ-नो-दड़ो की सम्यता ढल चुन्की थी। यह धम्पता 
के अंतिम चरण में संभव था जब रक्त के साधन शिथिल' पड़ चुके थे | 

हम लिख चुके हैं कि स्वश्क्षा के कोई हथियार मोहँ-जो-इ ढ़ो तथा हृड़प्पा में नहीं मिल्ले हैं। 
अंतिम चरण में नगर की न तो उचित क़िलेबंदी थी श्रौर न रक्षा के साधन और दीक्षित का 
आमुमान है' कि सिशु-सम्यता के लोप होने का कारण एक यही दुबलता थी। वैसे तो किसी भी 
सभ्य समाज का कर तथा बर्गर जातियों के सम्मुख टिक्रना असंभव है। किंतु, जब स्वयं स्वरज्षा की 
ओर से किसी समाज का ध्यान दृठ गया हो तो उसके बचने की क्या आशा की जा सकती है। 
सिंधु प्रदेश-निवासी बबंर जातियों से मोर्चा लेने के लिए अनुपयुक्त थें। वे वितारह्दित तथा आराम 
का जीवन व्यतीत करते थे । मोज्रन की उन्‍हें कम्मी न. थी शांति के वातावरण में उनका' ध्यान 
क्रलान्कोशल तथा व्यापार की ओर अधिक खिंचा । शास्त्रों ने ठीक ही कहा है कि जो समाज 
अपनी रज्ा नहीं कर सकता है वह भला संस्कृति की क्‍या रक्चा कर सकेगा | 


यह जानना श्रावश्यक है कि मोद़ें जो-द्टो तथा हृड्प्या सहश्य परिपृणं जनसभुवाय में 
किस आजीविका और धर्म के ल्लोग रहते थे। श्र तक प्राप्त बस्तुओं से तो हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचे हैँ कि ये दोनों मगर राजघानियाँ थीं। मोहँ-जो-वड़ो तो मिस्म॑नेद एक प्रसिद्ध श्रोधोंगिक 
कषद्र रहा होगा और यहाँ मिन्न-मिन्न, वर्गों तथा आजी नियाओं के व्येग गहा करते होंगे । यह माना 
' जा सकता है कि उच्च वर्ग के सप्ताज में पुरोहित, वेद, ज्योतंगी और झादुगर और मिम्न वर्ग में 
मछुवे, मल्‍लाह, झृषक; वणिक, मिश्ती, गाईाबाव, चदवाह तथा इुम्दार थे 3 ह 

सँभव है उस युग में भी व्यापारी लोग गणों? या शेणियों? में संगठित थे) इस गण 
के अधीन योजनाशों में निर्धन से गिर्णद शिद् को गी कार्म मिल्म मे की व्यवस्वा रही होगी | किंएु 


3 झूवेद्‌ १, १६७, १४; १, १९, १३ दीकमित्त, टी० लिए ई० थे6, पूछ एफनछ 


जीवन की भाँकी धपू 


हम यह भी सोच सकते हैं कि सिंधु-सम्बता के वैभवशाली मगरों में आशिक असमानता और 
विषमता थी। समाज का एक शोपित अंग भी रहा होगा जिसकी मित्ति पर उच्च वर्ग स्थित था| 
यश के दिनों में सिंधु-सभ्यता के नगरों में बड़ी चहल-पहल' रहा करती होगी। चित्र विचित्र 
वेषभूषा से सुसज्जित नागरिक तथा अ्रमणकारों के स्वछुंदतापूवक विचरणु करने का दृश्य अ्रति 
मनोर॑जक होता रहा होगा | 

खेद है कि मित्र तथा सुमेर निवासियों की तरह सिंधु प्रदेश के मिवासियों ने अपने मृतक 
व्यक्तियों के शरीरों तथा दैनिक जीवन में प्रयोग में आमेवाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने का 
प्रयत्न महीं किया । सिश्री लोगों का विश्वास था कि भृत्यु के बाद भी मनुष्य या उसका एक भाग 
जिसको वे लोग का! कहते थे, दूसरे संसार में जीवित रहता है। आज बड़े कौतृहल के साथ संसार 
मिश्र देश के उन पिरामिदों को देख रहा है, जिनके गर्भ में संकलित सामग्री द्वारा हमें मिश्री जीवन 
की अनुपभ काँक़ी मिल्ञती है| संभवतः मोहें>जो-द ड़ो निवासी गुर्नजन्म के सिद्धांदों को नहीं मानते 
थे | जीवन तथा सुध्यु के बीच के काल को ही वे मानव की क्रीड़ास्पल्ली मानते थे | 

अमी तक मोहँ-जो-दड़ो तथा हृडप्प में कोई वास्तविक श॒ब॑-स्थान नहीं मिला है | यह 
कुछ आश्चर्यजनक था है, क्योंकि प्राच्य देशों के सभी नगरों में तत्कालीन शव-स्थान मिल्ले हैं| 
मोहं-जो-द़ी में कई खत्री, पुरुष तथा बच्चों के श्स्थि-्पंजर ढेर रूप में या अकेले मिलते 
रखते हैं| किंतु उनके रखने के ढंग ये शात होता है कि उनकी सहया मृत्यु हुई थी और किसी 
' कारणवश उनको दफ़्नाया नहीं जा सका था। मोहें-जो-दडो में अब तक इक्कीस' अआस्थि-पंजर मिल्ने 
हैं। इनमें तेरह तो बड़ी आयु के ज्री-पुरुषों के तथा एक बच्चे का पंजर था | दूसरे स्थान पर छ 

हिथ पंजर आस हुए हैं। ये एक गल्ली में पड़े थे। इनके ऊपर एक पशु का पंजर मी पड़ा था। 

इन अस्थि-ंजरों में खात तो आम सड़कों तथा श्रन्व॒ खग्डित भवनों में पड़े मिक्के थे। पंजरों 
की परीक्षा करने पर भी शात होता है कि उनमें शरीर के संपूर्ण भाग 'नहीं हैं। इसके, अतिरिक्त 
ये गस्थि-पंजर तीम विभिन्न जाति के लोगों के जाम पड़ते हैं। खुदाइयों में कोई पंजर फ़श के 
नीचे गाडा हुआ नहीं पाया गया | साल का मत है कि मोहें-जो-इडो में तीन प्रकार की शव 
संस्कार प्रणालियाँ वर्तमान थीं :--- 

१, पूर्ण समाधिकरण-जिसमे संपूर्ण शरीर को गाड़ा जाता था । 

२, आंशिक समाधिकरण-जिसमें शरीर के चंद भागों को गाड़ा जाता था। 

३. दाहकर्म-जिसमें शरीर को जल्लाकर भस्म को गाड़े दिया जाता था। 

पहली प्रणाली के अंतर्गत माशल इक्कीस पंजर मानते हैं, जिनका उल्लेख शमी ऊपर 
हुआ है। इनके साथ कई प्रकार के आभूषण भी थे। किसी मी उदाहरण के साथ क्त्र में रखने 
के बतन नहीं मिले है। ये कब्र उस समय की हैं. जब मोहँ-जो-दडों नगर अवनति की ओर चल. ' 
पडा था। एसी प्रणाली के शंनगत ने हलिया है को एक गयान के! आगर में गली मिली थीं ॥ 
. यहाँ पर एफ सगिक। ये इंड्िय 


हे ॥ एक सापड़ी तण भूति पर इसके निकट थोड़ी सी है 
बड़े गित्ते थे। अच्य स्थज्ञों पर के | ये कगी बिता हृष्ठि 
मे गरे पाव मिशे एं। गाशश का शेग॒मान ॥$ कि उस दास में मृध्थु के वाद पंजर खुले छोड दिये 
जाते थे | जब पहु पदी उनसे मांस भोब जैते थे तो दृड्षपाँ एकद्ठी कर गा दी जाती थीं। यह 
शक थे लकी ले के हर दि. प व्य्ीी ज 
प्रथा शजदिन भी परदियों के शीच प्रचलित ई। इंडेप्पा तंथां भोई-ओी-श)ो में बड़े भुद्द फे 
५ ् के 
जाए ड्रे सुकों ४ नीजे ०ाड़ हु फिज 8॥ पतके कादर छोटे होठ रा | 


















शो धरा भछुनी के 


खिलौने, गुरगाएँ; भगमूपियाँ ग्ादि आदि फलों हैं। यह संभष ईे कि शरीर को जलाकर इन 


४ सिधुन्सम्यत्ता 


घड़ों में अस्थि-फूल मात्र रक्खे जाते रहे हों । वैसे पंजाब में तथा अन्यत्र आज दिन भी प्रथा है कि 
शरीर को जलाने के चौथे दिम बाद जिता से दृड्धियाँ इकठ्ी कर धोई जाती हैं। इसके बाद इनका 
चूर्ण बनाकर देश में व्याप्त विभिन्न नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है| संमव है ऐसी ही कोई 
प्रथा प्राचीन पिंघु प्रदेश में भी रही हो । 

किंतु इन धारणाओं का खण्डन करते हुए विगड कहते हैं कि बड़े आकार के घड़े जो 
सड़कों या मकानों के फर्शों' के नीचे पाये गये हैं वे शायद कूड़ा रखने के घड़े थे। इनमें बतन, 
आभूषण तथा पशुओं की हृड्डियाँ मात्र थीं। इनमें नालियों से पानी बहकर जाता रहा होगा।* 

हड़प्पा में भी दो कत्रिस्तान मिले हैं। इन्हें १६९४-३१ के बीच खोदा गया. था। 'यच! 
नाम के क्षेत्र में मकानों के बहुत ही कम चिन्ह दीख पढ़े । यहाँ पर दो झलत्नग स्तरों पर कब्र 
मिलीं | ऊपर की तह में तो एक सौ बीस घड़ों पर इृड्डियाँ आदि थीं। इसके नीचे शव सीधे भूमि 
में गाड़ दिये गये थे ।* भूमि के शवों के साथ वहीं-कहीं बतन भी पड़े मिलें। ऊपर की सतह वे। 
घड़ों की श्रोत्तन झऊँयाई ६३ *८ २३३” थी। कुछ घड़ों पर पालिश तथा उनके ऊपर अलंकरण 
भी था। इन घड़ों के अंदर तत्ते पर थोड़ी सी हृड्डियाँ रकखी पाई गई थीं। इनके ऊपर फिर 
मिट्टी डाल दी गईं थी। कुछ घड़ों पर तो हृद्ियाँ तक नहीं है। तुलनात्मक अध्ययन से शांत 
हुआ है कि एक सौ चौबीस घड़ों में, पेंतीस में तो युवावस्था के लोगों, इक्कीस में बच्चों तथा ग्यारह 
में छोटे बच्चों की हृद्डियाँ रकखी थीं । इक्यावन घड़ों में हृड्लियाँ मिट्टी के साथ सनी हुई थीं. इस 
कारण उनसे कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सका है। कहीं-कहीं घड़ों में विचित्र आ्राशु के ल्लोगों की 
मिश्रित इृड्डियाँ दही रक्‍क्खी मिलीं। एक शलौकिक घड़े में जल्ली शख के साथ दृथ्डियाँ, नुकीके 
पानी पीने का पात्र, तश्तरी, मिद्ठी की गोली, कड़ों के ठुकड़े आदि रखे थे। ऐसा प्रतीत 
होता है कि शरीर को पक्षियों द्वारा सुचे जाने पर भी बची खुची हड्डियों को जलाया गया था'। 
ग्यारह घड़ों में बच्चों की इड्डियाँ पूर्ण ही थीं और वर्स का कहना है. कि बच्चों के शबों को खुले में 
नहीं छोड़ा जाता था | 

भूमि में जो शव गाड़े गये थे उनकी कोई विशेषता नहीं है। भूमि मे' शरीर को सीधा 
लिदाया जाता था। एक गडढे में चार शव साथ ही रक्‍्खे थे। कुछ पंजरों के मुँह के पास छोटे- 
छोटे पात्र रखे थे। एक उदाहरण के साथ बकरी की इड्डियाँ भी थीं। ऐसा जात द्वोता है कि मृत्यु 
के समय बकरी का बध किया गया था। दोमों स्तरों के शक्‍-स्थानों से कई मिश्रित पात्र मिल्ते हूँ 
ओर संभव है कि इन दोनों के बीच का समय कम हीं रहा हो। वत्स का कहना है. कि भूमि भें 
घड़ों के भ्रदर रक्‍्खे शव-विसर्जन की प्रथा के प्रवेश होने मे किसी श्राकस्सिक सामाजिक उलद- 
फेर का हाथ है। कपारों के अध्ययन से भी पता चलता है. कि उस समय सभाज सें कुछ गई 
जाति के लोग था पहुँचे थे।१ ' 
हु (इप्पा के दद्षिग पूर्ती दाग में एप स्व पर चौबीस संपूर्ण कपार तथा शरीर के अन्य 

भाग-मिले दे । इतके साथ पशुओं थी एटा था सर्तन भी रक्‍्खे थे। शात होता है कि थे कंपार 

, किसी शव स्थान थे उठदार यहाँ पर टाल दिये गये ये | इसरे कब्रिस्तान में दो सिन्न-मिन्न सतहों 
' में कब्र थीं। इनमें सबसे गीचेबाली में संपर्ण लंबे शरीर डाल दिये गये थे। ऊपर वाली सतह 
में घड़ों पर कपार आदि थे | इस पहों फे ऊपर नाना भाँति के चित्रण भी थे। १६४६ ६० में 


०००२. कलीर* कनककक लननमन जज 








१ पिगठ, प्री० छू०, पू० १२०४-८६  * बृत्स, म० हु ०, जि०१ पूं० २०४, है बत्ख, ये हर 
जि०१, प्रूं० २३४ 


जीवन की मझाँकी चुछ 


ह्वीलए की अध्यक्षता में एक और क्रत्र खोदकर निक्काज़ी गई। इस प्रकार श्६३१७ तथा १६४६ 
ई० के बीच सत्तावन क्त्रें हृहप्या में मिज्ञी । क्ब्रों में श॒रीरों का सिर प्रायः उत्तर की झोर होता 
था | इनके साथ-साथ चालीप तक मिट्टी के बतंन पाये गये हैं।* कमी-कभी मृतकों के शरीरों पर 
गहने जैसे-के-तैसे रहने दिये जाते थे। एक प॑जर के हाथ की उँगली के निकट अंगूठी तथा अन्य 
पंजरों के गले के मिकठ कंठहार आदि थे | इनके अ्रतिरिक्त सौंदर्य-संबंधी कुछ वस्तुएँ जैसे ताँबे के 
शीशे, काजल लगाने की सींके इत्यादि वस्तुएँ भी क्रत्रों में मिली हैं। एक कब्र जो १६४६ ई० में 
निकली थी बड़ी महत्त्वपूर्ण है | इस क़्त्र में ७' लंबे तथा २! ९ १३” चोड़े (केवल सिर की ओर) 
नाप के लकड़ी के बक़स में एक ज्री का शव रक्‍्खा गया था। शरीर को संमवत+ चटाई से लपेटा 
गया था। शरीर पर हरे रंग की कोई औषधि मी उसे अ्रधिक सुरक्षित रखने के लिए दंभवतः 
जगा दी गई थी। कब्र में बहुत से बर्तन भी रखे गये थे । गाड़ने की ऐसी प्रणाली सिंधु प्रदेश में 
अनूठी है। सुमेर में यह प्रथा ई० पू० ३००० ई० में वर्तमान थी। उर तथा सूसा की कई क्त्रो 
में शरीर को चढाई से लपेट पाया गया था। 

१६३७ तथा १६४६ ६० में निकली क्त्रं पिंधु-सम्यता के समकालीन हैं | यह निर्दिष्ट स्थल 
बहुत दिनों तक क्त्रों से भरता रहा ।ऐसा पता चल्ला है कि कहीं-कह्दीं पर क़॒त्रे पुरानी क्ब्रों के ऊपर 
ही बना दी गई थीं। इन सभी उद्ाहरुणों में मतक के साथ रखी जानेवाल्ली स्रामग्री एक 
समान 

सिंधु-सभ्यता के अंतगत आनेवाला एक दूसरा कब्रिस्तान वेहवालपुर के डेराबर नामक 
स्थान में मी मित्रा है। यहाँ क़्ने खोदने से ज्ञात हुआ है कि उनमें अस्थियाँ किसी श्रम्यत्र ध्यान 
से लाकर रखी गई थीं। मक्रान में सुटकाजन डोर नामक स्थान के क्लिले की एक दीवार के अंदर 
तौन बड़े घड़े मिल्ले जिन पर जल्ी हुई हृड्डि याँ, बर्तन आदि वस्तुएँ रक्‍्खी हुई थीं। 

यहाँ पर उन क्त्रों का उल्लेख करना भी आवश्यक है, जो मजूमदार को थारो की पहाड़ियों 
पर मिली थीं। यहाँ पर पत्थर के बने बेरों के अंदर शायद अस्थि-फूल रक्खे गये थे । इस समय 
इनके अंदर कोई हड्डी नहीं है | राख भी समय की प्रगति के साथ नष्ट हो गई है। इनके अंदर 
कुछ आहुति-आधार मी थे, जिनका संभवतः सिंधु-सम्यता से कोई संबंध नहीं था । 

बलूचिस्तान में नाल तथा शाहीटंव नामक स्थानों में भी कुछ शव भूमि में गाड़े गये थे । 

इन दोनों स्थानों में जल्ले या पूर्ण शरीरों की क़त्नें थीं। इनके रखने का ढंग हड़ृष्पा जैसा था, किंतु 
इनमें जो बत॑न खबखे पाये गये उनका अलंकरण हड़ष्पा के बतनों से सवेथा भिन्न है। 
'मोह-जो-दड़ों तथा हृड़प्पा के निवासियों के बीच कौन-सी लिपि और भाषा प्रचलित थी, 
. यह प्रश्न विवादप्रस्त है। अनेक मारतीय एवं विदेशी भाषाविदों ने इस संबंध में अपनी घारणाएंँ 
. प्रस्तुत की हैं, परंतु उनसे कुछ विशेष तथ्य नहीं निकल पाया है । जैसा पहले लिखा जा चुका है, 
. उस काल में लिखने के लिए. चमडा, वृक्ष की छाल, मिट्टी तथा,लकड़ी की तद्ितियों का प्रयोग 
होता था। मुद्राओं पर अंकित लिपि अद्वितीय है। अध्यन्यश्चिमी देशों की कियी स्लिंपि से इस 
का संबंध नहीं है। 
संसार के अन्य देशों की तरह इसे भी चित्रत्मिपि के अंतरत माना गया है। 
इंटर ने ठीक ही कहा है कि संसार के इतिद्वास के किसी प्राशंमिक युध में चित्लिपि की उद्रत्ति 
एक ही खोत से हुईं ।* आरंभ में इस द्विपि में कोई विशेत्र परिवर्तन नहीं दीख पाता । किंतु 
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| ॥ धू हूं, घु० मई + इंदर। सक्षण आा० मों० ६० ४० ४६ 


प्प सिंघु-सभ्यता 


समय प्रगति के अनुसार तथा स्थानीय संस्कृतियों के उल्लट-फेर से, इसमें परिवतन होता गया। 
दीक्षित के विचार से सिंधु-लिपि पंजाब तथा सिंधु प्रदेश में स्वरत॑त्र रूप से फल्ली-फूली थी । 

इंटर के अनुसार सिंघु-ज्लिपि संकेतात्मक है और इसकी उत्पत्ति पदार्थ-चित्रों तथा साधारण 
चित्रक्षिपि से हुई है | इस लिपि में बार सो के लगमग वर्ण हैं। इससे शात होता है कि सिंघुलिपि 
उन्नत अवस्था में पहुँच चुकी थी। चित्रलिपि में भी अनेक ऐसे चिह्न हैं, जिनके ठींक रूप का पता नहीं 
चलता | अधिक से अधिक बीस चिन्हों के क्षेख ही श्रमी तक मुद्राश्रों पर दीख पड़े हैं| यह लिपि 
दाए मे बाएँ को पढ़ी जाती थी, किंतु जहाँ पर दो या अधिक पंक्तियाँ हैं वहाँ लिखावद 
की दिशा में भी हेर-फेर हो गया है। यह लिपि तीन वर्गों' में (१) साधारण अज्ञरों (सिलेबरूस) 
(२) पदार्थ-चित्रों (आइडियोग्राम) और (३) निर्धारकों (डिटरमिनेशन्स) में विभाजित रही होगी। 
किसी परद्रा में एफ या दो तक ऐशे तत्तव दीख पड़ते हैं। चिन्‍हों द्वारा अर्थ को पूरा करने के लिए, 
पदार्थ-चित्रों तथा निर्धारकों से सी आवश्यकतानुसार सहायता ली जाती थी। कुछ अंशों में चिन्ह 
स्वयंबरोधक तथा कुछ में पदार्थों के शर्थबोधक रूप में हँ। मुद्राओओं में अधिकतर व्यक्तिगत माम 
था उनके पद्‌ ही अंकित रहे होंगे । ताँबे की पद्चियों के अतिरिक्त अन्य और किसी मुद्रा पर भंकित 
पशुओं तथा' विषल्निपि में संबंध नहीं दीख पछता है । 

कुछ विद्वानों का मत है कि ग्रिंघु लिपि का संबंध द्वाविड़ भाषा से है। बलूचिस्तान में 
जाहुई!-जाति के चिन्हों से इनका भ्रतुमान है कि द्वाविड लोग पश्चिगी एशिया से यहाँ आकर बसे 
ये। वूसरे वर्ग के भाषाविद्‌ कहते हैं. कि ह्वाविड़ भाषा का मूल दक्षिण भारत में है। आहुई! 
होगों के विषय में कहा जा सकता है कि वे लोग दक्षिण भारत के सिलसिले में उत्तर-पश्चिम 
को गये जहाँ इन्हंने सुविधाएं देखकर फिर अपने स्वतंत्र उपनिवेश' स्थापित किये |* 

भारत के प्राचीनतम कार्पाण सिक्कों पर भी कुछ ऐसे चिन्ह या चित्र हैँ जिनका अंकन 
सिंधु-सम्यता की भुद्राओं पर मिल्ञता है। इससे यह स्पष्ट है कि भारत में ऐसे चित्रण को एक 
विशिष्ट परुपरा थी ।* 

पिंधु-सम्यता की चित्रत्षिपि के ठीक पढ़े जाने पर एक बड़े' रहस्य का पता लग सकेगा, 
किंतु, इस सफलता की श्राशा' कब तक की जाय यह बतलाना कठिन है! 


१ जयचंद विद्याज्ंकार, भारत भूमि और उसके निवासी, एू० रेड०. २ ज० एू० सो , 
धं०, न्यूमिसमैदिक संप्लीमेंद फ्रार ३३६४; ० १६०७ ह 


छठी अध्याय 
च 
धर्म 
चिरकाल से भारत एक अति धर्मप्रिय देश रहा है। यहाँ के आचार-विचार, दश्शन तथा 
कला की भित्ति बिहकुल घर्म पर खड़ी है । भारत में धर्म ही जीवन है | सिलयाँ ल्ेवी ने ठीक ही 
लिखा है--“यहाँ मानव परमात्मा में लिप्त है। वह चाहे किसी रूप में परमेश्वर को पूजे 
अपने जीवन के प्रतिक्षण में उसे वह देखता तथा छुनता है। वह स्वयँ ईश्वर का एक अंश है 


और उसी में तहशीन रहता है।” यदि मोहँ-जो-दड़ो तथा सिधु-सम्यता में हम हिंदू-तत्व देखते 
हैं तो यहाँ घर्म का दृढ़ प्रभाव होना चाहिए । 


हे किंतु सिंधु-सम्यता के अग्नावशेषों में अभी कोई भी ऐसी विशिष्ट वस्तु नहीं मिली जिसे हम 
घामिक महत्व दे सके | आज तक जिन वस्तुश्रों को धार्मिक महत्त्व प्रास हुआ मी है वे श्रमुभान 
तथा' कल्पना पर ही आधारित हैँ | इम ५००० वर्षों में तो सभ्यता या संस्कृति में न जाने कितने 
उल<-फेर हुए | इसलिए मूक वस्तुओं के अध्ययन से ही कोई निष्कर्ष निकालना थुक्तिसंगत' नहीं 
लगता। फिर भी प्रस्तुत सामग्री से जो धारणाएँ पुरातत्वन्पंडितों ने स्थिर की हैं उनका उहलेख 
करना उचित होगा । 


मोहें-जो-वड़ो, इृड़प्या तथा चन्हूदड़ों में कोई! ऐसा भवन नहीं मिला है. जिसे कि निश्चय- 
पूर्वक धार्मिक महत्व दिया जा सके । यह संभव है कि इन मग्नावशेषों के बींच या कोनों पर कहीं 
मंद्रि या धर्म संबंधी भवन दबे पड़े हों। मोहँ-जो-दड़ों में जहाँ पर वर्तमान समय में बौद्ध स्तूप 
स्थित है वहाँ नीचे तो निश्चय ही कोई मंदिर दबा पड़ा जान पड़ता है। यह स्थान खँंडहरों में 
सबसे अधिक ऊँचा है ओर इसके सन्निकट स्थित टीलों के अंदर जो मबन निकले है. उनकी झूप- 
रेखा अलौकिक है। स्तूप के नीजे तो एक विशाल मवन २० ऊँची कच्ची इंटों के खबूतरे पर 
स्थित था। इससे कुछ दूर हटकर पश्विभ दिशा की श्रोर २३० %७८' भवन, स्नानागार, 
छोटे-छोटे स्नानणद आदि थे | इनमें से एक मबन में नगर के घर्म-अधिपति रहा करते होंगे | एक 
अन्य भवन के सामने ६००६ लंबा ओर ४७'-४” चौड़ा श्गन है। इसमें तीन कुएँ बने हैं। 
दीक्षित के मतानुतार लोग इन कुझों से जल देकर शुद्धि करते रहे होंगे। माशंल की यह भी धारणा 
थी कि भोहँ-जो-दड़ो में मंदिर लकड़ी के बनते थे ।* किंतु यह धारणा एका-एक माम्य नहीं हो 
सकती । जब मोहँ-जो-दड़ों भें विशाल पे विशाल भवनों के निर्माण में पकाई ईठ प्रयुक्त हो 
सकती थीं वो यह कोई कारण नहीं कि मंदिरों को लकडी जैसे नश्वर पदार्थ से बनाया जाता। 
हमारा अनुमान है कि उस थुग में सामूदिक पूजा तथा प्रार्थना के लिए बड़ेन्यड़े प्रकोष्ठों तथा 
कमरों के भवन बनते रहे होंगे | इसके अतिरिक्त साधारण घरों में आलों या अन्य स्थानों में भी 
मूर्तियों को स्थापन करने की प्रथा रही होगी । हमारा' विश्वास है कि विशद खुदाई होने पर इन 
घारणाओं की बहुत कुछ पुष्ठि हो जायगी। श्रव हम पूजानसंबंतरी कुछ वस्तुओं का विवेशन 
करेंगे | 
१ झाशल, मौ० इँ० सि०, लिए १, परू७ २९३ 
शझ 





प्रूछ सिंघु-सम्यता 


मोहें-जो-इ हो, हइप्पा, चन्हूदडों तथा शब्य स्थानों से प्रिद्ली में बनी कुछ खस्तलियों की मूर्तियाँ 
मिल्ली हैं । घुरावत्व शाख्री इनको मासुदेवी की मूचियाँ मानते ह। ये मूतियाँ प्रायः नग्स बनाई गई 
हैं। वे कमर से नीचे एक पदका जो कि मेखला से बेधा रहता है, को धारण किये हैं। पैर तने के 
रामान है। पैसों में उँगलियों के दिखलाने का प्रवत्न नहीं किया गया है। गल्ले में कई लडियों 
के हार तथा कंठहार हैं। आँखें मिट्टी की गोल बत्तियों से प्रदर्शित की गईं हैं| सिर पर एक ऊँची 
कुछाड़ी की शकल् की शिरोभूषा है। यह किसी नारे से थमी दीख पड़ती है। कुछ उदाहरणों में 
छवियों के सिर के दोनों शोर (कार्नों के स्थान पर) प्यारे जेसी बस्तुएँ हैं। ऐसी मूत्तियों के गले पर 
गुलूबंद जेसा आभूषण भी पड़ा रहता है। इनमें कोई विशेष सौष्ठव नहीं है | 
विद्वानों का भत है कि ये मूर्तियाँ मातृदेवी की हैं। मातृदेवी की पूजा का प्रचलन प्राचीन 
काल में मेडीवेरेनियन तथ से भारत तक फैला था। मारत में यही देवी परदूमाभी, अदिति, 
अनिति झादि नाम से प्रख्यात हुईं है। इन मूर्तियों में त्री के कुछ. विशिष्ट अंग-प्रत्यंगों जैसे 
चौड़े नितम्ब, ऊँचे वक्ष आदि को दिखलाने का विशेष प्रयत्न किया गया है। निश्यंदेह ये मातू- 
देवी की मू्तियाँ हैं और इसको प्राचीन काल में प्रत्येक घर में विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा 
जाता रहा द्ोगा । जिन मूतियों के सिरों के इधर-उधर दीपक बसे हैं उनमें घुएँ तथा काके रंग 
के चिन्ह अ्रमी तक वत्तमाम हैं । 
मातृदेवी की पूजा की प्रथा युग-यु्गों तक चलते रहने का एक कारण यह भी है कि यह 
एक ऐसी देवी थी, जिसकी ओर सरज्ञ से सरल व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हो जाता था। केवल 
माँ? या माता” शब्द से ही किसी सूजनात्मक शक्ति का बोध हो जाता है। इस बात का पता नहीं 
कि सी श्रोर पुष दोनों की एक साथ पूजा होती थी या नहीं । 
बलूचिस्तान में भी मातृदेवी की कई मूत्तियाँ मिली हैं। यहाँ से ग्रास मूियों में केवल 
पिर तथा पक्ष ही बनाया जाता था। इनमें पैरों को अलग कर कमर के नीचे एकदम चिपटा कर 
दिया गया. दे । 
.... आातृदेवी की पूजा का प्रारंभ घरती भाता की पूजा से ही संभवतः हुआ होगा । मेसोपोरे- 
मिया के साहित्य भें तो प्रकृति को पृथ्वी की रानी! कहां गया है | बेबीलोन की कुछ सुद्राओ्ं पर 
मातृदेवियाँ श्रनाज की बाल के डंठल के साथ दिख लाई गई हैं। मेसोपोटेमिया में मातृदेवी भनुष्य 
की अनेक व्याधियों से रक्षा मी करती थी ।" ऐसे ही किसी इष्टिकोण से सिंधु प्रदेश में मातूदेवी 
की पूजा होती रही होगी । यह तो निर्विवाद हे कि फ़रात, दज़ला, नील तथा सिंधु नदी के तथ पर 
रनेवाते लोगों की श्राजीविका बहुत कुछ खेती पर द्वी निभर थी और यह स्वामाविक ही है कि 
वे पोण्ण करनेवाज़ी खेती या घरती मात्ता की अधानतया पूजा. करते रहे हों । 
तुदेषी को पूजा के शनेक छदाइरणु मोर्यकाल तथा उसके बाद के युगों की कल्षा में 
मिलये ४ । सन्नशिज्ला, बह तथा कौंशायी से मुज्ञापश पत्थर के कुछ ऐसे छल्ले मिलते है, जिनके 
पीतरी शान में मातुरेयी की शाऊतियाँ श्रोष्त है। मे आकृतियाँ ज्ताओं के बीच नम्मे रूप में 
भी | और आअुराान है, कि इसका संत्रध भी उप की देवी से था। साँची स्तूप के शक 
परिचक पर भी उपज की देवी का ग्रित्रण है। दश्य ये पुष्य चंद्राकार परिचक्त के नीचे छ्ली खड़ी है | 
कके सोचे एक दूसरा वरिवक भी है । इस फुछले के मीतर दोनों शाखाशों सित शरू नान ख्ी 
की आक्षति ६। शर्त के मतातुवार यद खद्गी या उपज की देवी का चित है।' शुगर 


कलकेता रिव्यू, जिण ६६, १६३१, ४ ०२३०-०३. माशक्ष, एुण गा साँ०घूब $४० ; 


चर्म घर 


काल में ठप्पों से निकाली मिद्दी म॑ कई ऐसी आकृतियाँ हैँ डिनन्‍्हें कि उपज की देवी माना जा 
सकता है ।* 
प्राचीन काल की सबसे ग्रधिक प्रचलित देवी का नाम 'वासिनी” था। इसका उल्लेख 
गृह्य-सू्रों में मिलता है| शत्रपथ ब्राक्षण-काल में श्री देवी प्रमुख हो गई थी। पौराणिक हिंदू काल 
में मातृदेवी अन्य देवताओं की श्रेणी में स्थायी रूप से आ जाती है। ऋग्वेद में मावृदेवी को 
कई नामों से संबोधित किया गया है । यथा ; 
अद्तिधोंरदितिरत्त रिक्ञ मदितिमाता ख पिता से पुत्र 
विश्वेदेवा अदिति, पह्चजना अदितिजात मतिर्जात मद्तिजनित्वम | (ऋ० १, ८६, १०) 
कुछ मंत्रों में बह महदी, माता, सुपुत्रा आदि नामों से संबोधित की गई हैं |श्रदिति के रूप 
तथा गुण वैसे ही थे जैसे कि ब्रान्मण तथा पौराणिक साहित्य में वर्णित मातृदेवी के हैं। अ्रदिति 
कभी-कभी माता प्रथ्वी भी कहलाती हैं। यथा--- 
नमो मात्रे, पृथिब्ये, ममों मात्रे प्रथ्रिव्य (यज्ु० 8६, २२) 
इये पृथ्वी .वै माता [(तै० सं० ३, ८; 8, १) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मातृदेवी की मद्बत्ता भारत में युग युगों में विभिन्न प्रकार से 
रही | आज भी दुर्गा, भवानी, चंडी आदि नामों से अनेक देवियों का पूजन भारत के कोमै-कोने 
में होता है | स्थाय-स्थान पर इन देवियों का स्थान, या नाम कुल्न-देवियों ने ले लिया है। यह भी 
विश्वास हमारे देश के कुछ मांगों में चल्ला थ्रा रहा है कि कई देवियों की पूजा करने से महामारी 
रोगों की शांति हो जाती 
एक दूसरे वर्ग की मूर्तियों में स्त्रियों को हम मिन्न-मिन्न इश्यों में पाते हैं | कहीं पर थे 
बच्चों को स्तन पान कराती दीख पड़ती हैं। इनमें बच्चे का वास्तविक रूप नहीं दोल पढ़ता | 
वह केवल एक मिट्टी के सादे टुकड़े से दिखल्ला दिया गया है। इस शैली की मरुश्यू्तियाँ अधिक" 
तर प्राचीन खंडद्दरों के मिम्न स्तरों से ही निकली हैं | माता ओर शिशु का चित्रण मृण्मू्तियों में 
गुप्त काल तक चलता रहा। एक अन्य उदाहरण में स्त्री दोनों हाथों से नामि के पास एक पात्र 
या टोकरी जिसमें कुछ पदाथे रखे हैं थामे' है। कुछ गर्भवती स्त्रियों की मूतियाँ भी खुदाई 
में मिकली हैं। दृड्प्पा से प्राप्त मिद्ठी की एक मोटी तख्ती पर गर्भवती स्त्री लेटी दीख पड़ती है ।* 
यह सख्ती लकड़ी के तख्त आदि का ही एक झूप रही होगी। दूसरे उदाहरण में एक स्त्री सिर पर. 
किसी पात्र में रोडियाँ जैसी वस्तुएं लिये हुए है। हृड़प्पा में भी कुछ स्त्रियाँ सींगों के सहश किसी 
वस्तु को विर के ऊपर खज्ले हैं । इस वस्तु को वे अपने दोनों हाथ से थामे हुए हैं। यह बतलाना' 
कठिन है कि हम मण्मू्तियों को इस छूपों में बनाने का क्या ध्येय था। साशक्ष की बाश्णा है दि. 
, किसी मंदिर की उपासिका हैं और वे किसी पवित्र या पूजन दक्ष को दिए पर - का 
एक उदाहरण में स्त्री हाथ में आहुति-आधार पकड़े है। कुछ ए८ग सब 
कुर्ियों पर बैठी हैं। इनको क्रिस. ध्येय से बनाया गया' था मह बताना दाठिग 
छपज की देवी का चित्रण हड़प्या से प्राप्त एक सुद्रा पैर स्पष्ट है। इस पर शॉप 
बुल्ञ निकल गहों है ३ मोहँ-जो-दड़ो से एक ऐसी स॒त्रा प्राप्त हर कै सि 


। देमे का हम व खजित ७। इपगे सदा ओर उगर पकि रे 5 गए 
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भू सिंधु-सम्यत्ता 


झुकी हुई आकृति हाथ में चौड़े फलवाला हथियार लिये है। इसके ठीक सामने एक बकरा है। 
इसके मुँह के निकट पेड़ जैसी वस्तु अंकित है।” मैके को ऐसे ही विषय की एक और मुद्रा मिली 
थी । इसमें पीपल के वृद्ध के बीच वृक्ष देवी खड़ी हैं। सामने एक कुकी आकृति है, जिसके 
पीछे मनुष्य की आकृति किंतु बकरे का शरीर धारण किये एक पशु भी खड़ा है। नीचे वात 
आपक्ृतियाँ पतों की शिरोभूषा पढ़िने खड़ी हैं ।* 


तिश्रु प्रदेश तथा पंजाब के मग्न नगरों से प्रागैतिहासिक युग की थोड़ी सी पुरुष आक- 
तियाँ भी प्राप्त हुईं हैं| इनका संपूर्ण शरीर प्रायः नग्न ही है। वाल लंबे काढकर पीछे की ओर 
एक गाँठ में समेग्कर रख दिये गये हैं। केवल थोड़े से उदाइरणों में हाथ बच गये हैं| वें 
दोनों ओर सीधे नीचे लण्के दीख पड़ते हैं। एक अन्य विचित्र सुद्रा में दो हिरनों के शरीर से 
जुड़ो श्राकृति मनुष्य के गल्ले से निकल रही हैं। हिरन दाये बायं॑ होकर फिर अपना चेहरा एक 
दूसरे के सामने किये हैं। बीच में पीपल के वृद्ध की टहनी है । 


मैक्रे को एक ऐसी मुद्रा मिली है जिसमें कि संभवत: मगवान्‌ तरिनयन शिव का चित्रण है। 
मुद्रा के मध्य में एक तिपाई पर पलथी सारे तथा यौगिक आसन में शिमुख शिवजी बैठे हैं। सिर 
के ऊपर त्रिशूल जैसी कोई वस्तु रक्खी है। हाथ बाबंजुदों से भश तथा बच्ष पर भी कोई तिकोना 
बस्च पड़ा है। शिवजी का शरीर नग्न है। भगवान्‌ की दायीं ओर हाथी तथा व्याप्त अंकित हैं । 
बायीं ओर गैंडा और मैं तथा सामने; एक दो श४ैंगी हिरन है। मुद्रा के ऊपर छः शब्दों का लेख 
भी है। पशुझ्नों के बीच में रहने के कारण कहा जाता है कि यह शिवजी का पाशुपत रूप है। 
सिर पर जो सींग सा माल्नूम द्ोता है वह निःसंदेद तरिशूल का ही कोई पी रूप है। वैसे हम यत्र- 
तन्न देखेंगे कि सिंधु-सम्यता तथा पूर्वी मध्य देशों में सींगों को धारण करने की प्रथा थी | प्राचीन 
काल में सींगों का विशिष्ट धार्मिक महत्व जान पड़ता' है | सुमेर, बेबीलोन तथा ईरान में तो राजा 
तथा पुरोह्षित दोनों सींगों को सिर पर पहिनते थे। मथुरा में मी कुषाण काल के निकठ किसी समय 
अंकित मेष के सींगों से अलंकृत पत्थर का एक तिर मिला है। जान पड़ता हैं कि मथुरा की कला 
में इस सिर का अकन ईरानी सम्यता के प्रभाव से हुआ था । ऐसे ही दो सींग मोहे-जो-बड़ो से 
प्रात धातु की आकृति तथा मुद्राओं पर भी दीख पड़ते हैं। 


ऐतिहासिक युग में शिवजी की मूर्तियाँ प्रायः २, मे तथा ४ मुखों की मिलती हैं| किंतु 
भारतीय शिक्ष्य की मध्यकालीन पूर्वी शाखा में शिवजी की एक, चार और पाँच मुखोंवाली मूर्तियाँ 
'ही मिली हैं। त्रिभुख मूर्ति का कोई उदाहरण इस शाखा में अब तक नहीं पाया गया है। 


वैदिक थुग तथा ,उंसके बाद भी शिवजी के त्रिमृत्न रूप का घर्णुन नहीं मिलता | इधर 
उघर ध्यस्थका शब्द का उह्सेंसल हावश्य पाया जाता है। इसका श्र्थ संभवत: तीम माताशों 
से जन्गे देवता का 8। मंदिजो-दड़ों की मुद्रा पश झंद्रित शिव आकृति में तीम देवताओं 
जिनकी तीच अलसन्यलग मायाएँ थीं) को संभवतः एक रूप में प्रदे्शित करने का एक प्रयत्न 
किया भया है | 





नी अल की अल का ल्न्ििल्‍जज+ल 


। सार्खक्त, मो० इुँ० छि०, जि० १, ए० ४४४ २ लैके, फा० थ० भो०, जिं० १॥ हु 9 
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धर्म कु 


माशल को इस मुद्रा में चित्रित शिव आकृति में लिंग नहीं दीख पड़ा। किंतु ध्यान से 
निरोक्षण करने पर पता सगा है कि आकृति का उध्वलिंग भी है। प्राचीन साहित्य के कई स्थलों 
पर लिखा है कि शिव भूत्तियों में क्वलिंग का होना श्रावश्यक है। ऊध्येलिंग सहित शिवजी की 
अनेक मूर्सियाँ भारत के पूर्वी भाग, बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल में मिलती हैं। लिंग स 
शिवजी को पूजने की प्रथा सिंघु-सम्यता के लोगों को भी शत थी ।"* 


प्वीनी मिट्टी की एक अन्य मुद्रा पर मी संभवतः शिवजी का चित्रण है| इसमें भगवान्‌ 

शिव योगासन में बैठे हैं। उनके दोनों श्रोर घुटनों के बल बैठे हुए दो नाग हैं। सामने घेरा 

बाँधकर दो और नाग बैठे हैं। शिवजी के गत्ते में प्रायः सप लिपटे रहते हैं | धंभव है इस युद्रा 

में शिवजी का संबंध नागों से दिखलाया गया हो। एक अन्य मुद्रा में एक शिकारी हाथ में 
नुपन्‍बाण लिये हुए है| कतिपय विद्वानों ने इसे शिवजी का किशात रूप माना है | 


ऋण्वेद में 'शद्र! का हम यत्र-्तन्न वन पाते हैं। वेदों में दद्र को विद्यतू-शक्ति का प्रतीक 
माना गया है। वह पशु-पत्षियों का वध करते हैँ इसलिए उनकी रक्षा का भार भी उन्हीं के ऊपर 
छोड़ दिया जाता है, ऐसा ग्रथबवेद में लिखा है। ब्लिकेनवर्ग ने कई देशों की संस्कृति का उदाहरण 
प्रस्तुत कर यह निष्कर्ष निकाला है कि पत्थर के ठुकड़ों को विद्युत्‌ मानकर उसकी विशद्‌ पूजा की 
जाती थी। दक्षिण भारत में तो अभी तक ऐसी पूजा वतंमान है। श्राश्चर्थ है. कि वहाँ एक लिग 
रूप में करे पत्थर के हुकड़े के ऊपर बिशूल्ल भी पड़ा था। कहीं-कहीं तो “विद्युत” माने जामेवाते 
पत्थरों एवं लिंगों में अंतर दिखलाना भी कठिन हो जाता है। मोहँ-जो-दड़ो के 'लिंगों! और इन 
पत्थरों में समानताएं देखकर अमुमान होता है कि सिंधु प्रदेश में प्रधानतया रुद्र की उपासना ही 

प्रचलित थी | 


भोद-जो-दड़ो तथा हड्प्पा में पत्थर, सीपी, चीनी मिद्ठी, नकल्ली कारनीलियन, लाल या 
नीके रेतीजे पत्थर आदि पदार्थो' में बने कई लिंग मिलते हैं। इनके थास्तविक प्रयोग के संबंध में 
अलग-अद्ग घारणाएँ हैं, किंतु यह कहा जा सकता है कि लोग छोटे आकार के लिंगों को 
अपने पास रख लेते थे। इममें दो प्रकार के लिंग बीटहस (सिर पर नुकीले) तथा फैलिक 
(सिरे पर गोल के) हैं। कुछ की बनावट ऐसी है कि ढ़नको लिंग सानने में शंका हो ही 
हीं सकती । बलूचिस्तान में आरियल स्टीन को लिंगों के श्रतिरिक्त योनियाँ भी मिली. 
थीं। इनमें कुछ तो काफ़ी मारी और कई आकारों की हैं| वीटह्मस का आकार प्रायः शसे ४ 
ऊँचा तक है । इनका डौल झआाजवाल के शिव जिगों जैगा £। इस शैली फे लिंग पश्थिगी 
एशिया के कई स्थानों में भी मिले ६ | जान पश्ता है कि प्रतर वाग्नशुम में संकार के शमेद 
देशी में झिंग-पूजा की प्रथा थी। गिश्न, बूगाप तथा रोम में आालयोट! गामक पडा होती थी। 
उसका संबंध भी सिंग-संप्रदाध से था। भारत में कैसे जिंग तथा योनि की उम्तसति हुई थद कंपनी 
कमिन है । बा $ते है कि कि्ली गग भें पताओं के प्रतीकों की खोज मे शफरा॥ति, ढिंदु 
को योगि ओर जिंग मिल गये । ऐसी आकरिमक बरास उन बोगों 
य में मान सकते थे) के बीच अस्यामाविक नही जाब पएदी | लिंग का 
ते ही है । पौराणिक का में लि पूजा पिशद्‌ रूप में थी | विपूएु पुराण में लि 
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फूड सिधु-सभ्यता 


की पूजा साथ-साथ चलती थी । किंतु लिंग की सर्वप्रथम विशेष महत्ता रामायण काल में ज्ञात 
होती है । कद्दा जाता है. कि रावण ने सुबर्ण का एक लिंग बनवा रखा था। वह जहाँ भी जाता 
इस लिंग को अपने साथ अवश्य ले जाता था। क़ीमती पत्थर की लिंग जैसी कुछ वस्तुओं 
को पाँसे की गोंट मान सकते हैं। कुछ उदाहरणों को ताबीज़ भी माना जा सकता है। भेके का 
कहना है कि कुछ लिंग-रूप के पत्थरों से लोढ़े या मूमली का काम लिया जाता था। कुछ 
लद्गहरणों भें ऐसे पत्थरों का वला' घिस गया है, जिससे कि इस घारणा की पुष्टि में सहायता 
मिल्नती है । 

मोहें-जो-इड़ो तथा हड॒णा में पत्थर के कई बढ़ेन्बड़े छह्लें वा मंडल (रिंग-स्टोन) भी मिले 
हैं। घेरे मं इनका आकार आाघ इंच से लेकर चार इंच तक है। लिंगों की तरह छोटे आकार केये 
छल्ले हड्डी, सीपी, चीनी मिट्टी आदि-आदि पदार्थों के बने हैं। बड़े छल्ले इढ़ चूने के पत्थर से 
कांटे गये हैं। इनका तल्ला' तथा ऊपरी माग समतल होता था। ये बड़ी सफाई के साथ करे हैं 
किंतु इनकी बाहरी सतह पर किसी भी उद्दाहरण भें पालिश नहीं है | यद्द बतलाना कठिन है कि 
इन मंडलों का वास्तविक प्रयोग क्या था। मैके का अमुमान है कि इसमें से कछ तो स्तंभों 
के आधार थे। कुछ पर तो विंदुरूप के अंक खुदे हैं। पत्थर के कोई स्तंभ अभी तक मो 
जो-बड़ो में नहीं मिले हैं। यह दो सकता है कि मूल्यवान होने के कारण नगर के उजाड होने पर लोगों 
ने यह स्तंभ तोड़ डाले और उनके विभिन्न भागों को इधर-उधर कर दिया। इस विष्वंस का एक 
प्रमाण यह भी है कि पत्थर के मे मंदल ढेर के रूप में खदाइयों में निकले हैं। पैसा प्रतीत होता 
है कि कहीं ले जाने के लिए इन मंडलों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया गया था |* 

दूसरी घारणा यह है कि ये मंडल योनियाँ” थीं। योनियों का महत्त्व कई स्थानों में आज 
दिम तक बना है । हम पहिले लिख चुके हैं कि भाश्त के कई स्थानों से भीर्य्थकालीन ऐसे छोटे 
मडल मिले हैं जिनके अंदर मातृदेवी की नग्न मूत्तियाँ ग्रकित हैं। उधर बलूचिस्तान में भी 
योगियाँ मिली हैं। हम अ्रभी लिंगों का विवरण दे चुके है और इनके साथ योगियों का होमा 
स्वाभाविक ही है। न वस्तुओं का संबंध शैव धर्म से रहा होगा | यह हो सकता है कि इनमें कछ 
मंडल स्वंभों के लिए भी बने थे। 

सावृदेबी की मूर्तियों का उल्लेख ऊपर हो घुका है, किंतु यह कहना "कठिन है कि सिंधु 
सभ्यता में शाक्त धर्म का मी कुछ प्रभाव था। वैसे शाक्त धर्म का. गातृदेबी-सम्प्रदाथ से विशेष 
संबंध है ।* शन्यन्न हम लिख ही चुके हैं कि एक मुद्रा में बकरे को बल्लि दिये जाने का दृश्य 
आअकित है । आज दिन भी काली और दुर्गा को बकरे की बलि दी जाती है। 

सोई जो-द्टी भें एक विचित्र मिह्टी की मूर्ति मिल्ली है। इसमें विपरीत दिशाओं में ठप्पों से 
ए दो गिर जोड़े गये ४ | मूर्ति का गसे से नीचे का भाग खंडित हो गया है । यह दविप्ुख 
बंध सा देवता ए शतकोीं बगलागा कठिन है । 
9... ,प्रि्तु प्रदेश पथा पंजाब ते पागैविद्वविक स्थानों में ताबीज्षों, मुद्राओं तथा मिह्ी की पह़ियों. 

में अनेक जाते के पशाओं का निचशा हआए है। पुरातस्ववेसाओं की धारणा है कि ये पशु, किसी 

घारमिक भावना था उहफ््य से |।मेत दिये गये भ | भाशल का मत है, कि सिंधु-सम्यतो' के ्ोग 
पीन प्रकार के पशुओं (१) दंती पशु, (२) कुछ ऐसे पंशु जिनको उत्पति तथा महत्व॑<कॉल्पनिक 
बचा अशातत है तथा (३) बारदबिक पशुओं को पूजा करते थे। 
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घर्स पूपू 


प्रथम बर्ग के पशुओं का अवज्ञोकन कर तो बड़ा कौतूइल होता है। इनमें पशुओं के 
वास्तविक रूप को मग्तकर उन्हें दंती रूप दे दिया गया है। ठीक यही बात मनुष्य आक्ृतियों में 
भी है। किसी में चेहरा तो बकरी जैसा, किंतु घड़ तथा पैर मनुष्य कीं तरह दिखलाये गये हैं । 
कुछ में चेहरे तो मनुष्य जैसे हैं, किंतु शरीर बैल, बकरी या हाथी के शारीरिक अवयवों से बने हैं। 
एक मुद्रा में सिर तो बाघ का है किंतु शरीर साँप की पूँछ जैता है। बाघ के सिर पर तीन सींग 
भी हैं। सींग भी तीन मिन्न-मिन्न पशुओं के लगाये गये हैं ।एक अन्य मुद्रा में नील गाय, आल्पस 
पवत के बकरे तथा एक-शंगीं पशु के प्तिर चित्रित किये गये हैं। दूसरे विचित्र हृश्य में एक अध 
भनुष्य तथा श्रधे पशु-आकृति एक-शगी बाघ पर झाक्रमण कर रहा है। सुमेर-साहित्य में वार्णित 
धुन किंद” था ईवानी का रूप भी ऐसा ही था।" ताम्र की एक मुद्रा तथा ताबीज़ पर एक ऐसा 
बिचित्र पशु अंकित है. जिसके शरीर के ग्रारंम तथा अंत में एक शंगी पशु वेंसिर जुड़े हैं| यह 
पग्ठु निरस॑देह काल्पनिक था और सिंधु-सम्यता के लोग इसमें कुछ जादू का तत्व सममते थे। एक 
उदाहरण में पशु के अगल्ते पैर तो बाघ के तथा पिछले वैल या अन्य ऐसे किसी पशु के जैसे लगते 
है। दूपरे उदाहरण में, पशु का शरीर हाथी तथा बैल के शारीरिक अध्ययों से बना है । 

सींगों के महत्व के विषय सें पहिले उल्लेख हो ही घुका है। मोह-जो-दड़ो तथा हृड़णा में 
वास्तविक सींग भी प्राप्त हुए है। इनमें नील गाय के सींगों की मांग अधिक जान पड़ती है | नील 
गाय अधिकतर इलम तथा सुर में ही मिलती है और संभव है उसी देश से इस पशु के यींगों को 
पवित्र मानने की परंपरा प्रारंभ हुईं हो। ह 


एक उभरे हुए स्तनोंवाली ख््री के सिर पर सींग से दीख पड़ते हैं। किंतु कुछ विद्वानों ने 
इन्हें सींग. मानने में आपत्ति की है। मेक्रे कहते हैं कि सींगों के स्थान पर संमवतः चार पक्की 
हैं| यदि संचमुच में यह आ्रकृति सींग पहिले है तो यह कहा जा सकता है कि सींग धारण किये 
यही एफसात उदाहरण सिंधु-सम्पता के भग्म स्थानों से मिल्ला है । सींग धारण किये पुरुषों 
की तो कई मृण्मूतियाँ खुदाइयों से निकली है। एक उदाहरण में युद्ध के गले पर पाठे (कालर) 
जैसी वस्तु भी पड़ी है | इसके सिर पर केबल एक सींग रह पाया है। दूसरी मृस्मूर्ति में लिए के 
ऊपर दी ऊचे सींग जिनकी नोक टूट गई हैं, जुड़े है। सींगोंबाले मुखारे खुदाइयों में निकलते हैं। 
थे 5प्पों से मिकाले गये है। भुखारे तो लकड़ी या अन्य किसी बस्च के ऊपर लगाये जाते रहे होंगे | 
नीचे की तह के मुखारे तो मंगोलियन जाति के लोगों के से लगते हैं। यह भी संभव है कि हानिकारक 
या अपशकुनी झात्साओं के भय से इन मुखारों को दरताजों के ऊपर लगा दिया जाता था| इस 
शैज्ञी के अनेक मखारे किश तथा सूसा में भी मित्तें हैं। ताम्र पर अंकित कई आकतियों में भी 
सींग दीख पड़ते दे । इमका उल्लेख इस पुस्तक के कई स्थज्ञों पर पहिले हो चुका है | 

धार्मिक विज़वासों के इतिहास पर इष्टिपात करने से जात होता है कि मनुष्य रूप प्राप्त क 
से पहल देखता, पशु हूप में ही पूजे जाते ये । काज्ञांवर में पशुओं का स्थान भावव आकृतियों 
के जिया परंतु शक्ति के एतीक के छूप में सीगों की पछपरा कुछ दिन और चलती रही | 

दुसरे अकार की पशु-पूजा में अधिकतर एक्ंगी पशु है। यह पशु विशद्‌ रूपे में मुद्राओं 
पर खि्ित किया गया है शोर गिस्सवेद इसका फोई जिशेव सइत्व था। बढ़ भी दंती पश ही 
लगता है; कुछ विद्वायों का विवार है कि एक बश्ती (प्रोशाइल) में अंकित होने के कारण एक 


3 आर खत हिं०, १६२९-६, ४० है ६ 


यार पि 


0 सिंघुन्संब्यता 


सींग पीछे छिप गया है किंतु इस धारणा को एक्राएक मानना उक्ति संगत नहीं क्योंकि कई अन्य 
उदादरणों में पशु के पाश्विक ढंग से चित्रित होने पर मी दो सीग स्पष्ट हैं। एक शंगी पशु का 
शरीर प्रायः लम्बा बना होता है इसके पेर बैल जैसे लगते हैं। एक कान ऊपर की ओर खड़ा 
रहता है। कूबड़ के स्थान या पीठ पर घोड़े के ज्ञीन जैसी वस्तु भी पढ़ी रहती है | गले में तार की 
छल्लाओं से बनी कोई वस्तु बंधी है। कभी-कभी ये छुल्से मूँह के निचले जबड़े तक पहुँच गये 
हैँ। पश का मेँह ऊपर की श्रोर सुड़ा है। सिर के नीचे एक लम्ब आधार है| इसको दो भागों में 
जोड़ा गया था और जान पड़ता है कि थे आधार कभी-कभी अलग से पूजे जाते थे। बत्स का 
अनुमान है कि लंब आधार इरा पशु के श्रागमन से पहिले भी प्रचलित थे। खुदाइयों में तीन छोटी 
मद्राएँ भी मिल्ली हैं जिनमें केबल लम्ब आधार मात्र चित्रित हैं। मद्राएँ मोहँ-जो-दड़ो तथा हड़प्पा 
के उन स्तरों में पाई गई हूँ, जहाँ कि एक ४ंगी पशुओंवाली स॒द्राओं का अमाव था | इसके ऊपरी 
पात्र में घूप आदि कोई पवित्र वस्तु जलाई जाती तथा निचले भाग भें आग रखी जाती होगी । 
हड़प्पा से प्राप्त एक सुद्रा में अंकित लग्ब अशधार के निचले पात्न से घुए की लपें निकलती दीख 
पड़ती हैं. ।" ऊपर का जालोनुमा भाग संभवतः घातु का बनाया जाता था । यह ज्ञात नहीं है कि 
यह लग्ब आधार भूमि में किस प्रकार खड़ा किया जाता था। 
स्तंभों की परंपरा के विषय में भी कुछ उल्लेख करना आवश्यक है| अशोक या उससे 
पहिले के स्त॑भों के ऊपर विद्वानों ने बहुत प्रकाश डालने का यत्न किया है, अतएव उसके यहाँ पर 
सह्लोख करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं जान पड़ेती | इन स्त॑भों को बौदू-घर्म के अनुगा* 
मियों ने तो लेखों तथा राजाओं ने सीमा निर्धारित करने के लिए ही प्र घानतथा स्थापित किया। जैन घर्म 
में इन्हें दी+-स्तंम तथा वैष्णव धर्म में 'गरइध्वजा नाम याप्त हुआ [* ूपों' के अतिरिक्त प्राचीन 
भाख में रण-स्त॑भ, मान स्तंभ तथा कीर्तिलस्त॑म आदि नामों के स्तंभ भी थे। स्तंभों के ऊपर पीछि० 
काओं पर पशु या कल्पबृक्ष रक्खे जाते थे, जिनसे कि उनकी पविश्नता भी सिद्ध होती है। इन सब 
लदाहरणों से श्ञात होता है कि स्त॑ध्रों की परम्परा इस देश में बहुत पहिले से थी और इसकी 
कल्पना स्वतंत्र रूप से युग-युग में उद्भासित होती रही । । 
मोहें-जो-दड़ो मिवासी थोग की प्रणाल्षियों से भी परिचित थे। वेद, पुराण तथा तंत्र इस 
तीनों की दृष्ठि से योग एक अति प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। प्राचीन योग शास्त्रों में लिखा 
है. कि योग-साधन के लिए तीन आवश्यक तत्त्व है--(१) उचित आसन की व्यवस्था (२) मस्तक, 
भड़ तथा ग्रीव को ऊँचा रखना तथा (१) श्रद्धनिमीत्षित नेत्र जो नासिका के अग्र भाग पर स्थित 
हों। शामप्रसाद चंदा का मत है कि मोहँ-जो-दड़ो से पुजारी की जो मूत्ति मिल्ली है उसमें 
'थोग की सुद्रा का आभास निलता है. ।१ इस मूसि का उल्लेख अगले प्रष्ठों में किया जा रहा है। 
च्यीमी मिट्टी की पद्ठी पर बैठी तथा नागों द्वारा पूजित मूर्ति एवं पाशुपतत शिव की मूर्ति से भी शात 
' होता हैं कि मे योगासन की मुद्रा में हैं। इनके अतिरिक्त लगभग छुः सुद्राओं पर अंकित श्राकतियाँ 
का्योत्पर्ग मुद्रा की दशा को सूचित करती ई। 
प्राधीन काल फे समाज में परिमाजफ साधुओं का. एक प्रमएंशील वर्ग था। थे लोग 
सतेम्रिय होते थे । इस संप्रदाय के अनुगामी आाजदिंग भी मेज्लों के अवसरों पर अखाड़ों 2 
दस पढ़ते हैं | वायु पुराण के पाशुपत्र विवयक अध्यायों में योग की जिन दशाओं का वर्णन 
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घर्स घ्छ 
उनका बहुत कुछ अंकन मोहँ-जो-बड़ो में प्राप्त मूर्तियों तथा सुद्राों पर मिलता है। ऐसा जान 

पड़ता है कि प्रागैतिहाधिक युग में जो योगी सिंधु-प्रदेश में रहते थे, उनकी योग-साधना ही पाशु« 
पत्‌ योग का प्रारंभिक रूप थीं।* 

हरिणु का चित्रण थोड़ी सी ही मुद्राओं पर हुआ है, यद्यपि सुमेरतथा इलम में इस पशु 
को बढ़ा महत्व प्राप्त हुआ । मोहेँं-मो-दडो के कुछ उदाहरणों में इसकी श्राकृति बैल जैसी लगती 
है| संभवत; यह पशु बेदों में वर्णित 'गोसग? का ही कोई रूप है।* 

चीनी मिट्टी की एक मुद्रा पर नाग के सम्मुख अचंगा करती हुई एक झुक्ी आक्षति है | 
खेद है कि शधिक घित जाने के कारण इस दृश्य में अंकित कुछ मनुष्य पहचाने नहीं जा सकते 
हैं। दूसरी मुद्दा में एक श्राकृति तख्ती के ऊपर बैठी है। दोनों ओर नाग-पुजारी खड़े हैं। 
पुजारियों के पीछे फण उठाये एक एक नाग भी है। इस दृश्य से स्पष्ठः है कि सिंघु-तम्यता में 
नागनपूजा का स्थान भी था। 

मिट्टी के बने डंडे' की ग्राकृति के एक ताबीज़ पर 5प्पे से कुछ दृश्य अंकित हैं। इसमें 
एक चबूतरे पर नाग क्षेटा है। इसके निकट ही एक बृत्च तथा दो शब्दों की चित्र-लिपि है। 
मैके ठीक कहते हैं कि ऐसी पीठिकाओं था चबूतरों पर नाग के लिए बृध, भोजन आदि वस्तुएँ 
रखी जाती रही होंगी | 

बेदों से नागपूजा' के विषय में कोई पता नहीं चलता, किंतु सूत्रों के पूर्वा साहित्य में नाग- 
पूजा का आय: उल्लेख आया है । 

वास्तविक पशुश्रों की पूजा में मेल, भारतीय नील गाय, बैल, हाथी, गेंशा, बाघ 
तथा छोटे सींगवाले बैज्ों का चित्रण प्राय: मुद्राश्रों पर मिल्रता' है। जान माशल की पांस्णा 
है कि प्रस्तर ताध-युग में ये सब पशु पंजाब तथा सिंधु प्रदेश में थे। माडल किये कुछ खिलोने 
प्राकार-्पूलों पर भी स्थित थे। ये संमवतः क्रिसी'संध्या या पूजा के कमरे में स्थापित किये जाते 
रे होंगे | इनमें अधिकतर पशुकों का भामिक महत्व रहा होगा। 

भंत्त का चित्रण झाठ उदाहरणों में मिल्ला में पशु के सगाण प्रायः मौजन का 
का गाभ रएसता रहता है। एक ताबीक में श्रेकित दृश्य भे गया कब्य क्षोगों पर धावा कर विजयी के 

हम में अ्क्षग जाकर खड़े! है। दूसरे में नह एक गजुण्य को सींगों के ऊपर उठाए दौख पड़ता है |* 
भंसि वाह सिर एक अम्य इश्य में थी 5॥ 5 हुए एक पद्चु के सींग तथा शरीर तो भेंसे 
जैसे ६, फित शरीर का श्रग्म गाग हाथों की बा; क्ों शक में है। इस विचित्र आकृति का 
क्या झर्थ था, वह अतशाना कठिय है। समेत पे प्रवीक के रूए में यह श्राकृति भस तथा हाथी 
की शक्ति की योतक ही हो | शालकल भैंस, देवी दुर्गा का वाहन है, किंतु उस काल गे इक्ष पशु 
का कया सहेएव था भा बइमा ऋधिय | | सांग का संसंत थी नुगा या भषानी से है। हाथी इ 
तथा बल शिवजी का वाहन है। इसी प्रकार पड़ियात्व गया का बहने है। भारतीय तक्तश कला 
॥ कई उद्धाइरणों में पशु देवी-रेबताओं के साथ अंकित हुए हैं। मर 
सदसे प्रिय पर कूबड़ या बना झूष: के पंख थे। माह भी-दड़ो तथा हृद्प्पा में कल्ा> 
कारो ने इस पशु को शैक्त करने में बड़ी साइधानी से काम जिया है| इसके गले में कभी-कभी 
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माटा जैसी-बस्तु पड़ी रहती है। मोहँ-जो-दड़ों ये ताम्न में नेगित एक अलौकिक कूबड़दार बैल 
का खिलौना मिला है। इसका मुँह नीचे की झोर झुका है और कान तथा सींग किसी कपड़े से 
गेंवे हैं। पशु एक समूचे धातु के टुकड़े से काटकर बना है और यह एक गोल छल्ले जैसे प्राकार 
पर स्थित है। कदाचित्‌ इस योल छल्ले का भी कोई धामिक महत््व रहा हो । सुद्राओं पर अंकित 
बैलों का सिर कुछ फुका है, जिससे ज्ञात होता है कि वे धावा करने की मुद्रा में हैं। मुँह के 
ठीक नीचे तसल्ा जैसी वस्तु भी कभी-कमी रक्‍खी दीख पड़ती है। यह तसल्ला मिट्टी का बना 
रहता होगा, किंतु माशल के आअनुसार एक उदाहरण में बुनी हुईं टोकरी भी पशु के मुँह के नीचे 
गली है। एक अन्य मुद्रा में पशु के सम्मुख प्याले जेता पात्र है । 

मुद्राओं के अतिरिक्त ह्वाथ से बने बैज़ के खिजीने मी प्रश्चुर मात्रा में मिल्ले हैँ। इसमें कोई 
विशेषता नहीं है । संमवतः ऐसे कुछ खिलौने गाड़ियों में भी प्रयोग होते थे। चन्हूदड़ो की 
खुदाइयों में बहुत से बैल के मिट्टी के खिलौने मिल्ते हैं। इनके गलों पर प्रायः छिद्र बने हैं और 
यह झनुमान किया जाता है कि छिंद्रों में लकड़ी डालकर उन्हें बच्चे गाड़ी की तरह चलाते थे |! 
स्मश्णु रहे कि मोह-जी-हंड़ो या हडप्पा से प्राप्त पशु खिलौनों के गल्लों पर कभी भी छिद्ग नहीं 
दीख पढ़ते | तुलनात्मक अध्ययन करने पर शत होता है कि विधु प्रदेश तथा पंजाब भें कई जाति 
के बैज्ञ थे, जिनमें कई तो श्रब छुत हो चुके हैं । 

ऐसा शात होता है कि सिंधु-सभ्यता की धार्मिक पद्धतियों में बैल्ों का विशेष माग था | 
मानसार में भी मिद्दी में बने बूपभ का उल्लेख है।* भोहँ-जो-दड़ो में एक अ्रति महत्वपूर्ण सिर 
प्राप्त हुआ है। इसके तत्ते पर एक त्रिकोण बना है'। अनुमानतः यह सिर किप्ती आधार पर 
टिकाया जाता रहा दोगा। इस बैल के सींग तथा काम हूट गये हैं । किंतु यह स्पष्ट है कि शरीर के 
भाग अल्लग से बनाकर भी जोड़े जाते थे । 

बैल का सिंधु प्रदेश में ही नहीं वरन्‌ संसार के सभो प्राचीन देशों में महत्व था। पश्चिम 
एशिया के निवासी बैल्लों की देव रूप में पूजा करते थे। असाधारण शक्ति के परिचायक रूप में 
कई देशों में राजा शिरोभूषा पर सींगों को लगाया करते थे। प्राचीन जर में बैज्ञों का कई प्रकार 
से चिच्रण हुआ है। वहाँ 'राज। की कब्र! से प्राप्त एक वाद्य थंत्र का सिश बैल के सिर मैप 
बना मिल्ला है, यह अंदर से तो लकड़ी, परंतु बाहर से खोने की एक पतली चहर से मढ़ा था |? 
उर में ताभ्न के छोटे-छोटे बैल्ों के खिलोने भी मिल्ले | ऐसा कहा जाता है कि सर में बेल द्वार 
पॉलों का भी कार्स देते थे। ब्दाँ के निवासियों का यह विश्वास था कि ये पशु असाधारण 
शक्ति रखते हैं। इस कारण उनके दवारपाल होने से बुरी आरनाएँ भीतर अवेश नहीं करतीं | 

हथी का चित्रण ताम्र पद्टियों तथा युद्राओं पर प्राथः मिल्ञता हे इस पश्ुु का चित्रण भी 
बड़ा सुंदर हुआ है। इसके शरीर के भागों, की परते तथा अन्य अध्ययों के प्रदर्शन में कलाकार ने 
बड़ी सावधानी के साथ काम लिया है। केबल एक उदाहरण में दथी के सम्मुख गेंद सी वस्तु 
रकक्‍्खी है। अधिकतर पशु भारतीय ही. लगते हैं, ययपि एक उदाहरण में द्वथी की पीठ कुछ . 
ढालुतं है | इस जाति के ह्वाथी प्रायः अफ्रीका में पाये गये हैं। मोहें-जो-दड़ो, हृड़प्पा तथा चन्हूंदड़ो 
में द्वाथी संभवत: पवित्र माना जाता था । हाथी की परम्परा इस देश' में अति प्राचीन है। यह पशु 
भगवाज्‌ इंद्र का बाइन है| महात्मा बुद्ध मी अपनी माता के गर्म से दवाथी के रूप में ही. अचतरित 
«० मैंके, च० थय०, धु७ १४६ * आखार्य्या, मानसांर, ९३३१९०७ . 3 गैस, दिस्ही आध .. 
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हुए थे | यह कहना कठिन है कि हाथी को सिंधु-सम्यता के नायक किस रूप में पाला करते ये । 
पंभव है कि आजकल की तरह राज्य के उच्चाधिकारी या पतिष्ठित व्यक्तियों के पास हाथी 
हा करते हों । इसके पालन तथा पोषण की विशेष समस्या रही होगी। झ्राजकल हाथी विशेषतया 
परत के दक्षिण तथा पूर्वी मार्गों में पाया जाता है, किंतु जब अनुकूल जलवायु थी तो यह पशु 
परत के उत्तर तथा पश्चिमी भाग में भी विचरण करता था | 

मोहें>जो-दड़ो की सात तथा हृड्डप्पा की दो मुद्राओं पर गेंडे का भी चित्रण है। हस पशु से 
भी कलाकार घनिष्ट रूप में परिचित थे | पशु के शरीर की खाल की कुरियाँ बड़ी सावधानी के 
वाथ दिखलाई गई हैं। इसके मुँह के नौचे भी एक नाँद-सी रक्‍्खी है। हाथ से बने गंडे के खिलोने 
परी मिल्ले हैं। इनकी झूपरेखा निम्न है ओर ऐसा ज्ञात होता है कि उनका निर्माण बच्चों ने किया 
शेगा। पशु के यन्न-तन्र चित्रण से ज्ञात होता है कि उसका निवास स्थान सिंधु प्रदेश' या पंजाब के 
ही किसी निकटठवर्ती भाग में था। नील गाय का सी अंकन सुद्राओं में हुआ है 

सिंधु-सम्यता के श्रभुसरण करनेवाले व्यक्ति बकरों से भी विज्ञ थे|। एक सुद्रा के ठप्पे पर 
पुड़े हुए सींगों का एक बकरा चित्रित है। पशु के गछ्ते में तीन मालाएँ पड़ी हैं। यह अपने ढंग 
का सवधपरथम उदाहरण है |” 

दो मुद्राओं में देव आकतियों के सम्मुख बकरे खड़े हैं।* एक अन्य उदाहरण में 
बकरा पैरों के बल' पीछे खड़ा होकर एक पेड़ से कुछ पत्तियाँ नोचता दृष्टिगोचर होता है। कुछ 
मुद्राओं में मानव श्राज्ञतियों का चेहरा बकरी का सा है। कुछ मनुष्य इस पशु के सींगों को भी सिर 
पर घारण किये हुए हैं। द्वाथ से बने हुए कई मिट्टी के खिलौमे भी मोहँ-जो-दड़ो में प्रा हुए हैं । 
इनमें पशु के सींग तथा दाढ़ी के अंकन पर विशेष ध्यान दिया गया है। मिद्दी के अति- 
रिक्त दो उदाइरणों में बकरी पीतल में भी अंकित हुईं है ।१ इनमें एक अ्रति दशनीय बकरी का 
खिलौना घातु के पात्रों के साथ ताम्र की कबशी के अंदर प्राप्त हुआ था। मैके का अनुमान ठीक 
ही है कि इस माध्यम में बने खिलौनों का सीमित प्रचार था। बकरे का चित्रण प्रायः मिट्टी के 
बतनों के ऊपर भी दीख पड़ता है। चन्हूड़ो से प्रात कुछ बर्तनों की सतह पर बकरी पेड़ के पत्तों 
को चुनती दिखलाई गईं है।* हड़प्पा से ग्राप्त एक बतेन पर अ्रंकित एक विभिन्न दृश्य में भी बकरे 
का चित्रण है ।* बकरे की कोई हड्डी मोहें-जो-दड़ो में नहीं मिल्ली हैं। संभव है कि वे अब 
भीतिक यथा नोने के तत्वों द्वारा नष्ट हो चुकी हों | बकरी को उत्त काल में मी पवित्र ग्राना जाता. 
था, यद्ष ्राकृतियों के सिरों पर लगे थींगों से स्पष्ट हैं | सोहँ-जो-दड़ों में मिश्चय ही बकरी पालतू 
रूप में परों में पाली जाती थी | 

मैंडू मी सिंधु प्रदेश के लोगों को शात थी । यश्रपि जो कुछ थी उदाहरण अब तक प्राप्त, 
हुए हैँ उनमें तथा बकरे में सेद बतलाना कठिन है। एक उद्इस्ख में तो इसकी एरैदर खाल को 
गेताओं हाय दिखलाया गशा है। चीनी मिट्टी में इस पशु की का सुंदर आफाधियों मिली हैं । नह 
पशु भी संभवत: सिंधु प्रदेश में पाज़ा जाता था। खुदाई मे आठ की हड्ियाँ भी मिली हैं | पेगामिक 
परीक्षा से ज्ञात हुआ हे कि भो्ट-मोनददों का को * उसी आति का था निय बगे के पशु आज दिल 
भी शिवाक्षिक पहाड़ियों के निकट मिलते 
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घ्‌० विंघु-सभ्यत्ता' 


कई पुद्राओ्ों पर बाघ का चित्रण दीख पड़ता है। भ्धिकतर उद्दाहरणों में बाघ के गले 
तथा पिछले पेरों पर ही घारियाँ दिखलाई गई हैं। दंती आक्ृतियों में घारियों का वास्तविक अंकम 
संपूर्ण शरीर पर फैला दिया गया है। एक मुद्रा में बाध का मुंखः खुला है। उसकी जीभ बाहर 
निकली दिखलाई गई है | शरीर पर दोहरी घारियाँ पड़ी हैं। कुछ उदाइहरणों में बाघ के मुंह के 
नीचे वैसा दी पात्र पढ़ा है जैसा कि हम बैलों के सम्मुख देखते हैं| चन्हूदड़ों की एक मुद्रा पर कोई 
मनुष्य पेड़ पर बैठा है। नीचे से एक बाघ उसकी झोर मुँह किये ताक रहा है। एक अव्य उदाहरण 
में मनुष्य बाघ को आह्वान सा दे रहा है।! सिंघु प्रदेश में आधुनिक काज' में बाघ देखने को नहीं 
मिल्लता किंतु प्राचीन काल में जंगलों की अधिकायत होने के कारण यह पशु वहाँ विचरण करता 
रहा होगा । 

घड़ियाल का चित्रण भी कुछ मुद्राओं पर मिलता है। दो उद्ाहरणों में इसके मुँह के 
अंदर मछली भी दीख पड़ती है।* चन्हूदड़ो से प्रास्त एक ताबीज्ञ पर तीन घ़ियाल उभाड़ कर 
दिखलाये गये हैं. | हड़्प्पा में भी कई सुद्रात्ओं पर घड़ियाल मछली का शिकार करते हुए. चित्रित 
किया गया है |३ घोंधे में कोरा गया घड़ियाल का एक सुंदर खिल्लोना मोहें-जो-बड़ो में मिला है । 
सिंधु अदेश के लोग कछुये से भी परिचित थे | इसके कुछ खिलौने मिल्ले हैं। भ्रमी तक सिंधु 
सभ्यता के अवशेषों के बीच मेंढक कहीं देखने में नहीं आया; वितु एक मुद्रा में घड़ियाल के साथ 
मेंढक जैसा पशु चित्तित किया जाने पढ़ता है ।* खुदाशयों में पड़ियाल की कुछ जली हृड्डियाँ भी 
प्राप्त हुई हैं और संभव है कि उस यग में इस पशु का मांस धोभ खाते रहे हों | 

अन्य पशु-पत्षी जो या तो सृद्राओं, चीनी मिद्ली या साबुन पत्थर आदि पदार्थों के खिलौभों 
के रूप में हैं, में गिलहरी, कुत्ते, मुर्गे, बंदर, भालू, खरशोश, बिल्ली, मोर, बतख तथा तोता 
उल्फेखनीय हैं। चीनी मिट्टी में बनी एक गिलदरी पिछले पेरों के बल्न बैठी दिखाई गई है। छसके 
दोनों हाथ मूँह की ओर गये हैं। पशु की पीठ पर तीन रंगीन घारियों का भी अलंकरण हैं। 
इड़प्पा से प्राध्ष गिलदरियों की पीठ पर भी लाल-काले रंग की घारियाँ पड़ी हैं। इनके शरीर पर 
एक एक छिद्र भी बना है और ऐता प्रतीत होता है. कि इनको ताबीज्ञ के रूप में शरीर पर पहना 
जाता था| सश्ीश के खिलौने तो अधि साधारण हैँ | एक उद्दहरण में कुत्ता खज़ोश को' मुँह में 
लिए हुए. है| बंदरों के खिलौने भी मिले हैं। एक जदादरण में वह बैठकर ह्वाथों को घुसे पर 
खखे हैं। इसकी श्राँखों के छिदर गधरे हैं और आन पढ़ता है कि उनमें . कुछ खोंसते फ्री वस्तु 
रखी गई थी। हृड़ृप्पा से प्राप्त एक मिट्टी के खिलौने गे बंदर बृत् की हनी पर चढ़ता दिखलाई 
देता है । बंदर टहनी को हाथ पेरों से कस कर पकड़े है। इसमें शरीर के बाल गहरी रेखाओं से 
दिखलाए गये हैं | हिंदू-धर्म में बंदर को पवित्र माना गया' है । | 

यह ज्ञात नहीं है कि किन कारणों से शूक्रर फे खिलौने मोदं-ओो-दड़ो, हड़प्पा. तथा चन्हूदड़ो 
में बगे | इस पशु की ह॒ड्लियाँ भी कई गई हैं। यह पशु शायद पालतू था। इसका पति तथा चसड़ा' 
दोनों काम में आता रहा होगा। दिह्ती का कोई उदाहरण गरमी तक सोहँ-जो-बड़ों में नहीं मिला 
ह। इड़णा से आप एक खिल्लाने को गिल्‍्ली की आकृति माना गया है। किंतु यह संदेहजनक 
शिछ्ठु प्रदेश सथा पंजाब के लोगों को ज्ञात थी । इसका प्रमाश खुदाई में निकली पशु 
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धर्म ६१ 


मेहें-जो-दड़ो तथा हड़प्णा में कुत्ता एक पालतू पशु था । इस पशु के खिलौने ताम्र, पीतल 
तथा भिड्डी के माध्यम में बनाये गये हैं | इन पशुश्रों के पैर जुड़े तथा पूछ मुझे है। एक पशु के 
गल्ले में पाठे (फालर) जैसी वस्तु भी पड़ी है । दूसरे वर्ग के कुत्तों के चेहरे लंबे तथा पूँछें खड्डी हैं । 
इसी जाति के कुचों का चित्रण मिश्र आदि देशों में भी मिलता है। इनमें कुछ कुत्ते तो शिकार 
के काम भी आते रहे होंगे । चन्हूरड़ो से प्राप्त एक इृढ पर कुचे के पैरों के चिन्ह भी अंकित हैं | 
कुत्ता आज दिन कुछ कारणों से महत्त्वपूर्ण पशु माना जाता है। इसका संबंध रेवंत से है । 

सिंधु-सभ्यता के लोगों को कहाँ तक घोड़े का ज्ञान था यह बतलासा कठिन है। मैके 
एक खिलौने को घोड़ा मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहिचान यह है कि पूँछ पिछले दोनों पैरों 
के बीच दबी है। सिंधु-तम्यता की तत्कालीन कई सम्यताएँ घोड़े से परिचित थीं | यह आशा 
की जाती है. कि निकठ भविष्य में घोड़े के अ्रस्तित्व के और ठोस प्रभाण हमें खुदाह्ष्यों में मिल 
सकगे | 


बतख्र के कई खिलौने प्राप्त हुए हैं | यह पत्नी एक पी८िका पर बैठा पंख फैलाये दिखलाया 
गया है । हमसी शैली के पह्षी क्री, इलम तथा सुगेर में मी यिल्ले हैं। झुगेर में इसका संबंध 
'निन खरसग! नामक मातुदेवी से था। सिंधु प्रदेश में भी यह पत्ञी किसी देवी का वाहन या प्रतीक 
रहा दोगा | अधिकतर खिलौने खंडितावस्था में हैं| यह अनुमान किया जाता है के इनका द्वार्थों 
हाश निरंतर अयोग होता था जिससे कि वे घिस गए हैं| चम्हूदड़ों में एक पीतल का बना बतख 
भी मित्रा है मोह-ओो-वड़ो से प्राप्त मातृदेवी छी एक सूत्ति की शिरोभूषा पर पंख फैलाये बतख 
से जैसे पत्ती बैठे हैं ।* मध्य पूर्वी देशों, पंजाब तथा विंधु प्रदेश की खुदाइश्रों में प्रायः एक ही शैल्ली 
के वहुत से खिलौनों के मिलने से यह श्ञात दोता दे कि इस पशु का इन देशों में विशेष धामिक 
महस्त्र था । 


ज॑गप्ली म्॒गें का उ्लेख एस पहिले ही कर चुके हैं। इसका चित्रण प्रायः मुद्राओं तक ही 
सीमित है। किंतु मोहें-जो-दड़ो में दो चार मुगो। के कई छुंदर खिलौने भी मिले हैं । खिलौनों में 
नीचे लकड़ी के मैदें के लिए, छिद् बने हैं। इनके शरीर पर रंग भी लगाया गया था । उस काल 
के भी लोग मुझ्ों को पाला करते थे; क्योंकि एड उलादग्ण में पत्ती के सह के नीचे तसक्षा ता रखा 
है | दृड़प्पा से चीनी मिह्ठी तथा मिट्टी में बने कुछ होते भी मिर्े एं। चीनी मिद्ली के एक तोते के 
पैर तथा मिचले पंखों के लिए छिद्र बने हैं। पंखों के स्थान पर कुछ गहरे गड्ढे बना दिये गये हैं 
और यह (अ्रभुमान किया जाता है कि इन स्थल्ञों पर खोसने की वस्तुए७ँ जड़ी रही द्वोंगी । 
तोते का मासतीय इतिहास में विशेष महत्त्व रहा है। प्राचीन काल के आभोदब्यमोदों में शुक 
कीड़ा का विशिष्ट स्थान था । इस पत्की को कामदेव का वाहन माना गया है। शाख्रों के अनु- 
. सार मोर एक शकुनधचक पक्की है। 
मोर का दित्रए श॒त्पाओं तक ही सीमित नहीं है। मोहनजो-दड़ों में इस पक्की के कई 
खिलौने भी मिल्ले हूं | ॥ 0 6 5 व कर 
गी छंप्व है कि भोर के औत का प्रयोग, उत्त- काल में होता रहा दो। परम्परा है कि 
एक बार मच्द देश में मोर के मात वो छोग बहुत पसंद करते थे। सपम्राद झशोक के प्रथम 
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६२ सिंघृ-सम्यता 


शिला-स्तंम से ज्ञात होता है कि राज्य पाकशाला के लिए प्रतिदिन दो मोर मारे जाते थे; किंतु 
स्मतिन्साहित्य भें इस पएद्षी के सारने का निषेध है । 

खड़िया पत्थर में निर्मित उल्लू का खिलौना भी हृद्प्पा में मेला है। इसके आँख 
तथा कानों के स्थान पर किसी पदार्थ की जड़ाई होती थी। आजकल इस पशु को अपशकुनी माना 
जाता है | 

हंस का केबल एक ही उदाहरण मोहेँ-जो-दडो में मिला है। इसके ऊपर रंग-बिरंगी चि्न- 
कांरी की गई थी। हंस सरस्वती का वाहन और एक पवित्र पत्ची है। चन्हूदड़ों से प्राप्त एक 
बतेन पर हंस चित्रित है। यहीं से प्राप्त एक उतरे की बंठ का सिर हंस आकृति का है ।! हड्डप्पा 
से कौए का भो एक खिलोना मिला है | 

ताम्र तथा मिट्टी की पट्टियों पर भी कई प्रकार के पशु-यक्षियों का चित्रण हुआ ६। एक 
मुद्रा भें बाई झोर सिर करके एक गयड़ उड़ती दशा में दिखलाया गया है। दूसरी ओर साधारण 
क्र्श का चिन्द्र अंकित है। पत्नी की पूँछ वथा पंख खुदी हुई रेखाओं से दिखलाये गये हैं | पंखों 
के झपर सप चित्रित हैं | गझबु विष्णु भगवान का वाहन है श्र संभव है यह पक्षी, प्रागैतिहासिक 
युग के ऐसे ही किसी देवता से संबंध रखता रहा हो ।* 

इस विशद्‌ पश-चित्रण से झात होता है कि सिंधु प्रदेश निवासियों का पश-पत्षी विषयक 
शान बहुत बढ़ा-बढ़ा था। मुद्राशों पर वही पशु अधिकतर द्खिल्लाएं गये हैं, जिनमें 
असाधारण शक्ति है। पशुओं में सभी धार्मिक सहत््व के नहीं थे। कुछ पशु तो पूजे 
कुछ पवित्र माने जाते और कुछ केवज मनोरंजन के लिए पाते जाते थे | दंती पशुझों के चित्रण 
का ध्येय संभवत: एक ही पशु में विभिन्न पशुओं की शक्तियों का एकीकरण करने का था। वन 
की इस अपूर्व दृश्यावली में गाय तथा सिंह का अभाव खटकता है | 

बाघ के चित्रों के संबंध में हम श्रभी लिख चुके हैं | इस पशु के चित्रण में अधिक ध्यान 
नहीं दिया गया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि हिंसक होने के कारण लोग इस पश' के निकट 
नहीं जा सकते थे | इस कारण वे इसका भत्ीन्‍्माँति अध्ययन तथा चित्रण नहीं कर पाये | ऐसा 
अयुमाव हे कि सिंधु प्रदेश तथा हड़प्पा के कलाकार शंकन करने से पूव वस्तुओं का श्ध्ययम कर 
लेते थे | इसी कारण अधिकतर पशुओं में वास्तविकता का घुट आया है । 

क्या सिंधु प्रदेश में पशु-ब्लि की अथा भी प्रचलित थी ! एक दो उदाहरणों से तो ऐसा 
शबश्य लगता है। पीतल' का बना एक श्रति सुंदर बकरा है, जो एक पात्र के अंदर रखा था। 
इसमें बकरे का भज्ा खूंटे से बँधा है।) संभव है बलि देते समय इसी प्रकार से पशुओं को 
बाँचा जाता रहा हो | बकरे को बलि देने की प्रथा आज दिन तक वर्तमान है। * एक अन्य मुद्दा 
में किसी बृछ् की झुकी टहनी के नीचे कोई देवी खड़ी है । उसके सम्मुख दा जोड़े एक मनुष्य शुटनों 

बल झुका बैठा है। पीछे से एक बड़े आकार का बकरा खड़ा है। यह बकरा या तो बल्ति 

' यां देवी से परिचय करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा था। 


पा में दवाराम वाहयी को कई जाति के पशुओं की हृड्डियों का एक ढेर  मिल्ला था। 
ले, घोड़े आदि परशशों को हड्धियाँ सम्मिलित थीं। यह संभंव हैं इस स्थल पर साभू- 
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घर्म नह 


हिक्रे रूप से पशु बलि दी गई हो ।* हृडप्या के शवागारों में एक पंजर के बगल में श्रल्त आय की 
भेड़ या बकरी का पंजर मी पड़ा मिल्लाथा | पशु के शरीर को कई भागों में काटा गया था | उसकी 
कुछ पसलियाँ तो मृतक की हथेली पर रकखी थीं जान पड़ता है कि मृतक के संस्कार के अवसर 
पर इस पशु का बलिदान किया गया था ।'* प्राचीन काल के लोगों का विश्वास था कि जंगल या 
पहाड़ पर विचरण करनेवाली बकरी लोगों का दूसरे संसार में मार्ग प्रदर्शन करती है | 

सिंधु-सम्पता के अंतर्गत नरबलि की प्रथा थी या नहीं, यह प्रश्न भी विवादग्रस्त है। एक 
भुद्रा, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है, से तो ज्ञात होता है कि एक ज्ली किसी देवी को बलि दी जा 
रही है | किंतु यह केवल अनुमान मात्र ही है। निश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता है. कि सिंघु- 
सभ्यता की धार्मिक प्रणालियों में नरब॒लि का क्‍या स्थान था। हड़प्पा तथा मोहें-जो-दड़ो में कई 
ऐसे अ्रस्थिपंजर सिल्रे हैं जिनके अगन्यत्यंग कटे हुए हैं। इनको जान-बूककर एक स्थान पर गाड़ 
दिया गया था। संभव है ऋर तथा बर्बर जातियों ने इन नगरों पर कमी धावा कर लोगों को 
हत!किया होगा । 

वेदों में राजसूब, अश्वमेध, पुरुषमेध तथा सवमेध नासक चार यज्ञों का वर्णन है। इससे 
पुरबभेव यज्ञ कभी संपन्न हुआ था या नहीं, थह श्ञात नहीं है। केवल एक मंत्र से नरवलि पर कुछ 
प्रकाश पड़ता है (छ० १, २४; ६१)। कहा जाता है कि एक बार राजा हरिश्चंद्र क्रिसी रोग से 
पीड़ित हुए. । जब रोग से मुक्ति प्राप्त न हो सकी तो प्रधान आचार्य ने उन्हें सुकाव दिया कि बदण 
को अपने पुत्र की बलि देकर वे रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह समाचार झुनकर राजा का 
पुत्र; रोहित बन में चला गया और शुनःशेफ को लाकर बलि के लिए प्रस्तुत किया | यश मशढप 
में जब अजीतगत स्वयं शुनःशेफ को मारने के लिए उठा, तो अपना अंतिम समय देखकर 
शुनःशेफ ने बड़ी आतंवाणी मे मगवान्‌ से प्राण-रक्षा की बाचना कौं-- - 

कस्य नून कंतमस्था सूतानां मनामेह चूरुदेवस्य साम। 
को गो महंगा शर्दित थे-पनक्लाति तिदर व झशेप पायार थे ॥| 

भगवान्‌ के रत भक्त कशा एशों शानताए। दंपच शहद जझ नहा ।नकाजसते । इसालए चेद 
के इस मंत्र की यथार्थता पर मी संदेह होता है। ईगोलिंग का कहना क्षचित ही है कि पुरुषमे 
केवल एक संस्कार विधि को पूर्ण करने के हेतु खखा गया था। कार्य रूप में वह कभी भी परि- 
खित नहीं हो पाया ।४ नरबलि का एक अन्य उल्लेख ऐतिहासिक युग को एक पुस्तक 'गौडबहो! 
में मी हुआ है। लेखक के अनुवार यशोवर्म्मत जब दक्षिए-पूर्वी भागों में विजय देतु जाने के पूल 

 विष्याचल में स्थित विंध्यवारसिनी देवी के मन्दिर में पूजा करने गये तो इस मंद्रि में उन्होंने नर- 

बलि यज्ञ संपन्न होते देखा था ।* 

अनेक सुद्राओं तथा मिट्टी के बतनों की बाहरी सतह पर वृक्ष या पंक्तियों का चित्रण है | 
इसे संदेह नहीं नि सिंधुन्धम्पता का अयुरारण ' करनेवाले लोगों का, वृक्ष पूजा में प्रमाढ़ विश्वास 


न्र्पर 


४ 5५ इस टहमियों के मध्य में. 
था। एक मुद्रा में गाज से उत्पन्न एक दूर हे दो टहनियाँ निकग रही हैं| इन खुनियों के मध्य में 





ध 
निशूत-्सइश सिरोगूपा तथा आजूपद परिने शक्ष चान आाद्षवे खड़ी है| इधक सम्मुन्ष फिर सींगों 
को पहिने बुसरी आकुति झुझती दीख पढ़ती है। दूसफे वाल लस्से हैं ओए लिए पर सीधी के बीच 
प्चों का बना कोई सफेद या जड़ा है । सबसे सी, ऊँची सोटीं, जो सिर पर कुछ महों है, लिए 
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पड सिंघुन्सम्यता 


सात छोटो आकृतियाँ खड़ी हँ। माशल के मतानुसार इश मुद्रा में पीपक्ष के वृक्ष की आत्मा अंकित 
है | निम्नभाग की सात झआाक्षतियाँ संभजतः देवी के दूत है ।' हृड़प्पा से ग्रात्त मिट्टी की मुद्रा पर 
एक आकृति, जिसके हाथ बाजुबंदों से मरे हैं, पंपल की दहनी से बने मेहराब के नीचे खड़ी है ।र 
मोहँ-जो-दड़ों में एक विचित्र हश्य की मुद्रा जिली है । इसमें दो जुड़वाँ एक-श्वंगी पशु के सिरों से 
नी पीपल की पत्तियाँ मिकलती दीख पड़ती हैं । 

मिट्टी के एक ताबीज्ञ पर दोनों ओर एक एक व्यक्ति बृत्नों को पकड़े हैं। उनमें बींच में 
हाथ फेलाए झाकृति' खड़ी है| संभव ऐ ये वृद्ध इस आकृति सम्मान में गाड़े जा रहे हों । कुछ 
उदाहर्णों में वृक्षों का तना पीठिका पर स्थित है | 

हड़प्पा की कई भुद्राओं पर विचित्र जाति के बृक्षों का भी अंकन है। ये वत्त साधारण रूपों 
में चित्रित है और इनके वाश्विक रूप पह्चिवानने में कभी-कभी कठिनाई मी पड़ती है। बेष्छनी 
के अंदर स्थित ऐकरेशिया वृक्ष का चित्रण कई चीनी मिट्टी तथा साधारण पमिद्ठी की पद्टियों पर हुआ 
है | एक मुद्रा पर केबल छु; पीपल की पक्तियाँ दिखलाई देती हैं। खजूर के पेड़ से मी हड्डप्पा 
निवासी विश थे। यह वृक्ष कई छृत्पात्रों में दीख पडता है। चन्हूदड़ों से प्राप्त झत्यात्रों पर भी 
वृक्ष आदि चित्रित हैं। इनमें नीस तथा पीपल की पत्तियाँ पहिचानी जा राकती हैं। 

भारत में चिश्काल से बृत्षों भें देवी-देवताशों के निवास की कल्पना की गई है । श्राज 
दिन भी भारत में अनेक ऐसे वृक्ष है जिगकी पूजा स्वतंत्र रूप से की जाती है। भारत की प्राचीन- 
तम तन्षुण कल्ला' में यत्लिणियाँ प्रायः पेड़ों के साथ लिपटी दिखाई गई हैं। यज्ञों की नामि से लताएँ 
भी निकलती दीख पड़ती हैं । भरहुत, साँची तथा श्रमरावती की वेष्ठनियों में स्री तथा बृक्ष का 
मनोहर चित्रण हुआ है। यह हो सकता # कि यक्षुणियों का तत्कान्लीन समाज में कोई श्रेष्ठ महत्व 
नहीं था । किंतु इसमें संदेह नह फी आमीण लोग यक्षुन्यक्षिणियों की किसी न किसी रूप में पूजा 
आवश्य करते थे । यहाँ पर इस बाव का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि मारत के प्राचीनतम 
कार्षापण सिक्कों में वेष्ठनी के अंदर प्रायः वृद्ध दोख पढ़ते हैं ४ यह वृूत्चों की परंपरा भारतीय 
सिक्कों में रै० पू० २०० तक चलती रही। हम श्रभी देख ही घुके हूं कि पीपल के बूक्ष का चिच्रण 
पिंधुनसभ्यता के सभी प्रमुख कोद्रों में हुश्आा है । पीपल का श्राज दिन भी भारत में बढ़ा महत्व 
है । इसकी पत्तियाँ तथा लकड़ी हवन तथा आहुति में काम आती हैं किंतु पत्तों को तोड़ने का कभी- 
कभी निषेष होता है। जब तोइने की निर्तात आवश्यकता होती है तो उस समय क्ुभासूचक कुछ 
मंत्र उन्चारित कर दिए जाते हैं। तुलवी तथा बेल्ल के फ्तों को तोड़ते समय मंत्र पढ़े कर सिर 
नवाया जाता है। पीपल के अ्रतिरिक भीम का वित्रण भी सुत्याजों पर दीख पड्षता है। वैसे नीम 
एक कीटाशुनाशक वस्तु है । लोगों की यह भी धारणा है कि इस वृक्ष पर शीतल्ा देवी का निवास 

पैन कृष्ण अध्मी को नौम की पत्तियाँ शीतजा बेवी को चढ़ाई. जाती हैं। संभवततः ऐश! ही 

॥६ भोर्मिक् विश्वात सिषु प्रदेश में भी रह दो । कुछ मुद्राओं में जो चौड़ी तथा खुली पत्तियाँ 
किये है ये शावद उसे के बृछ की एं । केसे का बच्चे भी पिन माना जाता है | मोहँ-जो-दड़ो 
की कुछ युद्राश्वो पर बयू न का भी लिनण 6 ।४ श्वोशम तथा शिरीष के पत्तों का भी यंत्नन्तत्र 
अंकत हुँशा। ४ । ह 

हिंदू धर्म तथा साहित्विक परंपराश्रों में तूक्ष की पत्तियाँ सदैव पूजा की वस्तु रही हैं। लोगों 


मार्शल, मो ० पं खिल, फिल्दु१, ० बे३-४.. + वच्स, भ्र० हु०। जिंए. ३ बू० ३६8१ 
3 सेद्य, फैटलाग, बजायंस इन पुँशेद इंडिया, ए०३११.. साशेज्न, मो० इं+ सि०, जि० घूक ३३६० 


घर्म ६५, 


का एक विश्वास यह भी था कि वृक्षों पर देव, यक्ष, नाग, भूत-प्रेत तथा अप्सशाशों का 
निवास है |) 

एक मुद्रा जिसमें कि दो आदमी वृक्षों को हाथ में लिए हुए हैं और जिसका उल्लेख पहिले 
हो चुका है संभवत: वुज्ञ-पाणिग्रहणें की शोर संकेत करता है। श्रव भी तुलसी के वुक्त का विवाह 
बड़ी धूमधाम से भारत के कई भागों में किया जाता है। पाउल्लिपुत्र के स्थापन की कथा में भी 
पातालि वक्ष-पाशिअ्रहण की परंपरा है | हिंदुओं की दृष्टि में अनेक वक्ष अमर हैं। प्रयाग, जगन्नाथ 
पुरी तथा जमपुर भें कुछ ऐसे वक्ष हैं, जो युग युगों के इतिहास के साथ चले आ रहे हैं । 

मुद्राओं तथा ताम्र पट्टियों में अनेक ऐसे विषय अंकित हैं, जिनके ध्येय का कुछ पता नहीं 
चलता | अ्रनुमान है कि ये दृश्य किसी शक्ति या देव पुरुषों के जीवन से संबंध रखते हैं। आज- 
कल की तरहं उस समाज में भी देव या दंत-गाथाओं का प्राधान्य रहा होगा। एक समचतुरत्ष 
ताम्र पट्टी पर बेबीबोन की गाथाओं में वर्शित देव पुरुष (गिलगामेश) का चित्रण है। उसके 
सिर पर दो सींग तथा पीठ पर पूछ है | दाएँ हाथ में वह एक घनुष को पकड़े है। ऐसा लगता 
है कि आकृति का सम्पूर्ण शरीर पत्तों से ढका है। ऐसी भूषा तो शिक्षारियों के बीच संभव हो सकती 
है। क्या इस सुद्रा की आकति भी बैंसी ही कल्पित थी जैसी कि शिवजी की किशत रूप सें १ 
दूधरी मुद्र! में एक मनुष्य बला द्वाय भेसे पर घावा करता दीख पड़ता है। इस बछी की बनावट 
भी विचित्र है। संभव है कि प्राचीन काल में भेस किसी विशेष संप्रदाय की पूजक वस्तु थी और 
प्रस्तुत दृश्य में अंकित पशु पर धावा करनेवाला एक ऐसा व्यक्ति है, जो मंस पूजा के संप्रदाय का 
विरोधी था ।* 

ऐसा दह्वी विचित्र दृश्य इृड़प्पा से प्राप्त मिट्टी की एक मुद्रा पर भी है। इसमें मचान के ऊपर 
बैठ कर, एक मनुष्य बाघ के सहश' किसी पशु पर घावा' कर रहा है। नीचे पैर के तलुओं को 
मिलाकर योगासन में एक आकति बैठी है । दृश्य में कई और पशु भी हैं। मुद्रा की दूसरी ओर 
एक त्रिशूज्ञ सहश स्तंभ के पास वृषभ खड़ा है | इसके निकट ही एक देव तथा दुर्भज़िला मन्दिर 
है।* यह मन्दिर लकड़ी का बनां जैता लगता है। पिंधुन्‍तम्यता की वस्तुओ्ों गें केवल यही एक 
ऐसा! अजीडिक उदाहरण बात #था है। 

एक दूपरी मद्रा में एक बल्चिष्ठ शरीर का देव था वीर पुएष दे व्याग्रों के साथ हर ढू कर 
रहा है। बह आकृति नम्म लगती है । केवल कमर के माश में छीटा-मा पठका पस़ा है। व्याप्तों 
के मेंह क्रॉंध की मुद्रा में हैं। झ्राकृति के सिर पर विचित्र शिरोभूषा है। इसकों या तो शिरत्राण 
माना जा सकता है, या बाल ही ऐसे श्रद्ोकिक ढँग से काढ़े गये हैं जिससे कि ये गुच्छे के रूप 
में लगते है । इस दृश्य को ठीक-ठीक नहीं पहिचाना जा सका है|... 

मोहँ-जो-दड़ों, हषण्णा तथा चखबड़ों के कृश्नों तथा स्नानागाशें को देखकर ज्ञात होता है -' 
कि पिप्ठ-तम्वता फे लोग अल्ष पूजा में भी विश्वाय रखते से। तुबनात्मक निरीक्षण करने से पा 
अल £ कि हृडथ्या में मोह-जो-दइड्ो को अपे का जल; पीने तथा ध्यान 
दोया कार्यों' के ज्लिए ज्यवह्यत शोता रहा होगा । आजकल दी की भाँति उ। बाद में रांध्या; पद 
बथा पूजा ग्रारंग करने से पदले समान कर जिया थाता होगा। जब पूजा की भारत में पिशेष 
पहुचा है। गंगा, यगुना, सागीरवी, सन्दाकिनं:, नवेदा, तस्यू आदि ज्रादि मदियों के जल में स्नान 
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६६ सिघु-पम्यता 


करने से विधित्र धार्मिक ध्येयों की पूत्ति होती है। प्रयाग के संगम (त्रिवेणी) में समान करने से 
मनुष्य को मुत्ति प्राप्त होती सिंघु तथा राबी का भी प्रागैतिहासिक युग में कुछु न कुछ घामिक 
भहरव अवश्य रहा होगा | 

मोहँ-जो-दड़ो में कुपाण-कालीन स्तृप के गीचे संभवत एक मन्दिर दबा पड़ा है। इसके 

झ्लिकट एक बहुत अ्रच्छा स्वानागार भी मिला है जिसका उल्लेख अगले अध्याय में किया जा 

रहा है | मगर के इस भाग से कई अनूठे मवर्नों के अवशेष निकलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
सनावागार में स्नाग, हाथ या मुह धोकर लोग प्रायः निकट्वर्ती मन्दिर में दर्शन के लिए जाते 
थे। स्नानागार की खुदाई करते समय वहाँ पर दो छोटे-छोटे लिंग भी प्राप्त हुए हैं। सिंघु प्रदेश' 
में आज दिन भी जल-पूजा की कुछ परंपराएँ हैं। यहाँ दरिया-पंथी नाम का एक संप्रदाय वर्तमान 
है। थे लोग जल-पूजा के अनुयायी हैं।१ वाग-पूजा में भी जल्ल का विशेष महत्त्व है। हम पहले 
देख ही छुके हैं कि सिंधु प्रदेश में नाग-पूजा भी होती थी । 

भोहं-जो-दड़ो की दो मुद्राओं पर यूनानी क्रश का भी अंकन है | क्रूश का यह प्रतीक 
इलग तथा सुगेर में विशेष रूप से प्रचल्लित था | कितु मिश्र देश में इसका अभाव दीख पढ़ता है । 
यह प्रतीक यूनान की कुछ प्राचीन वस्ठुओं में भी दीख पड़ता है। मेहें-जो-बड़ो से प्रास मुद्रा 
का एक ऋश जो दुहरी रेखाओं से बना है और जिसके मध्य में एक दूसरे को काय्ते हुए बृतत बने 
हैं, की ठीक एक प्रतिलिपि उत्तरी यूबाग के टसानी मथुला नामक स्थान में भी मिली है। 
मैके का कथन है कि क्रूश की परंपरा यूमान में इलम से पहुँची थी।' आर्थर इवेन्स के 
अमुसार क्श का ध्येय तारे का चित्रण करना था। स्वस्तिका तथा चक्र-प्रतीक भी कई वस्तुओं 
पर दीख पड़ता है। ये सूर्य मगवान के प्रतीक माने जाते ६ैं। आपदे के अ्रनुसार स्वस्तिक 
शुभ चिन्ह है। यह संभव है कि सिंधुप्रदेश तथा पंजाब के प्रागैतिहापिक स्थानों में 
किसी प्रकार की सूर्य-पूजा होती रही हो । एक समय स्वस्तिका प्रतीक संसार के कई देशों में 
ब्याप्त था ।४ 

मोहँ-जो-दड़ो में पीतल में ढली मततकियों की मूर्तियाँ मी मिली हैं। इममें एक नर्तकी के 
हं।य; हाव-भाव व्यक्त करने की मुद्रा में हैं। पेरों से मालूम होता है कि नत्तेक्ी ताल के आधार 
पर नृत्य कर रही है। उसके ह्वाथ बड़ों से भरे हैं. और वह गले में एक हँसली पहने है। 
चेहरे से कुछ धणा का भाव सा टपकता है। यह नमन रूप में है और इसे कुछ विद्वानों ने देव- 

, दासी माना है । 


शैसा प्रतीत होता है. कि प्राचीन भारत में देवदासियाँ नहीं थीं। इनका सएशेख न तो . 
जातकों में ही मिलता है. और न अधथैशास्र में | देवदासियों का सव्रथम स्पष्ट उल्लेख कालिदास 
के ग्रंथों में आया है। कल्दण ने भी देवदासी का वशन किया' है ।" जोगीमार गुफालेख में भी 
एक देवदासी का उल्लेख है. इनसे शात होता है देवदासियाँ ईसा के बाद की शत्ाब्दियों में 
भन्दिरों में वतेगरान धीं। दीक्षित के मवानुसार यह जस्थ्री मिग्रो जाति की है। उनके अचुसार ' 
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घ््मे हर 


इस जाति की ख्रियाँ प्रायः नग्न ही रहा करती थीं। यह जाति सिंधु प्रदेश के निवासियों से कुछ 
भिन्न थी | 

दूसरी मूत्ति मैके को सन्‌ १६३० ई० में प्राप्त हुई थी। यह पहली मृत्ति से कई 
दिशाओं में भिन्न है। इन दोनों मूज्ियों में प्रत्येक का हाथ एक-एक कड़े से लदा है। दोनों पैर 
आवश्यकता से अधिक लम्बे बना दिये गये हैं। यह आकृति किसी आधार पर टिक्राईं गई थी । 
इसकी रूप-रेखा पहली मूत्ति से निध्न है [* 

मिद्ठी में बनी दो श्राक्षतियों को भी नतेंक्रों की मूर्तियाँ माना गया है। इनके पैरों 
के घुमाव से जात होता है कि वे वत्य कर हे हैं | ऐसा बत्य संभवतः किसी विशेष संप्रदाय के 
लोगों के बीच प्रचलित रहा होगा । यह भी संभव है कि किसी विशेष संस्कार या कर्मकांड के 
अवप्तर पर नृत्यों का विशेष आयोजन किया जाता था |* 

जत्य के कुछ संकेत ताबीज़ों पर मी मिलते हैं। चीनी मिट्टी की एक ताबीज़ पर एक मनुष्य 
ढोल बजा रहा है। सामने कुछ मनुष्य दत्य करते हुए दीख पढ़ते हैं। इस सत्य का ध्येय संभवतः 
देवी को प्रसन्न करने का था| यह भी हो सकता है कि इसका संबंध किसी विशिष्ठ संस्कार, कर्म 
या धार्मिक पद्धति से था ।४ यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि पीतल में अंकित 
नतकियाँ शायद अथवेंद में वर्शिंत दासी? या संहिताशों में वर्णित शूद्राट की तरह कोई दास* 
पुत्रियाँ हों ।* 

क्या सिंधु-प्रदेश में भी गायन-बादन का प्रचार था ! ऐसी उच्च सम्यता के समाज फे बीच 
संगीत का न होना अ्रसंभव सा लगता है। खेद है कि प्राचीन उर की खुदाइयों की तरह सिंधु- 
प्रदेश तथा शन्य प्रागैतिद्वासिक स्थानों से कोई वाद्य यंत्र प्रात नहीं हुआ है। चीनी मिद्दो की एक 
मुद्रा पर ढोल सहश्य कोई वध्तु दीख पड़ती है। इसको एक मनुष्य, जिसके चारों श्रोर लोग खड़े हैं 
बजा रहा है | हड़प्पा से प्रात्त एक दूमरे ताबीज़ में वाद्य के सम्मुख ढोल बजावे जाने का दृश्य हैं | 
ऐसा प्रतीत होता है कि सिंशु-प्रदेश में ढोन के साथ-साथ तार के वाद्य भी प्रचलित थे। दो मुद्राओं 
पर तो झदक्ष जैती वस्तु श्रैंकित है। ढोज का चित्रण भी एक दूसरी मुद्रा पर है। इसमें एक स्त्री 
ढोल को बग़ल में दबाये हुए है। मुद्राओं तथा ताबीज़ों के दृश्यों में अनेक ऐसी वस्तुएँ हैँ जिन्‍्ें 
चीणा का कोई रूप माना जा सकता है। स्मरण रहे कि सुमेर के लोग इस तंत्र से भली माँति 
परिचित थे | धिधु प्रदेश के लोगों को शायद कांसताल भी झात था ।* 

प्राचीन मारत में संगीव को बहुत उच्च स्थान मिल्रा है। वेदों के मंत्र संगीतसय हैं। 
परम्परा है कि कैलाशपति मगवान शंकर ने संगीत को धुचार रूप में संसार के सम्मुख शकख/ और 
मारद ने उसे प्रसारित किया | ब्रह्मतान की प्राप्ति के लिए संगीत एक अद्वितीय साधग है | 
संसार की कई जातियों ने इसे श्रात्मीन्नति तथा आध्यामित्क शान की प्राप्ति के लिए. अपगाया है | 
इसलिए संगीत का प्रधानतया धर्म से ही संबंध पाया जाता है | 

यूजुवेंद्र मंहिता तथा ब्राह्मण युग में स्वियाँ संगीव का विशेष अध्ययन करती थीं। उनकी 
परम इच्छा रहती थी कि उन्‍हें संगीत ते प्रेम रखनेवाले, जीवमयंगी प्राप्त हों। उस समय 


है| दीजित, झी० प्ि० हु ० चे०, छू 4] नर चूत हसाूक रि०, च्ृ 88 १-४, (58 कर 
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हद सिधु सभ्यता 


राजा लोग तक संगीत में विशेषज्ञता प्राप्त कर कैते थे। गर््य पुणाण से शात होता है कि वृष्णि- 
वंशज राजा तैत्तिरी ने अपनी पुत्री को रांगीत तथा नृत्य की दीक्षा दी थी |* 

इस बिखरी सामग्री से हम सिंधु-तभ्यता के लोगों के धार्मिक विचारों या मतों के विषय 
सें थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर सफ्े हैं। इन लोगो का ताबी ज्ञ तथा जावू टोने पर भी विश्वास 
था । मुद्राओं पर संभवत) प्राक्ालीन देवी-देवताओं के जीवम-संबंधी विभिन्न घटनाएँ नित्नित हैं। 
यहाँ के लोगों का जल, बृद्द, मातृ-देवी, शिव, नाग तथा शक्ति की उपासना में विश्वास था। 
योग की परिषाटियों से भी वे विश्ञ थे। सिधु प्रदेश के नगरों में कई बाहर की जातियाँ भी रहती 
रही होंगी | यह संभव है कि कर्भी-करी सामूहिक पूजा की थोजना मी की जाती रही हो । 

झाधुनिक हिंदू घर्म की प्रणालियों तथा विचारघारा के साथ सिंधु-सम्यता के धामिक 
तत्वों की तुलना करने पर शाप होता है कि प्रागैतहिसिक युग का यह धर्म मूल से हिंदू तत्वों का ही 
बना था। 


जब लता ०५०-३+-ब«»५निकिनन-नतिननननयलनननीननननानऊ+++++% 
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“' झातवाँ अध्याय 
कला तथा कोशल 


मनुष्य के जीवन में कला एक अस्यावश्यक वत्तु है | भरणन्पोषण माधर से ही केवल 
उसके व्यक्तित्व की वृद्धि नहीं होती | उसे मानसिक तथा बौद्धिक समोजन की मी आवश्यक्रता 
होती है | सभ्यता के सभी युगों में विभिन्न प्रकारों से कल्ला का जीवन से घनिष्ट संबंध रहा है 
भत्‌ हरि ले ठीक ही कहा है ;--- 
साहित्य सँरेत कल्ला विहीना 
साज्षात्‌ पशु पुच्छ विषाण हीना; 
अर्थात्‌ संगीत, साहित्य तथा कला रहित मनुष्य बिना पूछ के पश के समान है'। 
हम देख लुके हैं कि सिंधु-सम्यता चरम अभ्युदय को पहुँच चुकी थी। उस काल के लोयों 
की प्रवृत्ति कुछ ज्षेत्रों में अर्थ प्रधान रही होगी, किंतु दैनिक जीवन में व्यवहृत वस्तुओं में उन्‍हें 
झपने कला एवं सौंदर्य प्रेत को दिखलाने का शबसर प्रास था। इन्हीं के आधार पर हमें सिंधु- 
सभ्यता के लोगों के कला“प्रेम को आँकता है। इस अध्ययम के लिए हमारे पास मृण्मूचतियाँ, पत्थर 
की मूत्तियाँ, ताबीज्ञे, मिद्दी के बरतन तथा मनके सामग्री के रूप में हैं । 
सोहें-जो-दड़ो, हड़प्पा तथा चन्हूबड़ो में सैकड़ों मण्मूतियाँ प्रात्त हुई हैं। प्रयोग की इृष्टि से 
इनको तीन वर्गों'में रखा जा सकता है --- 
(१) बच्चों के खिलौने । 
(२) मंदिरों ओर देवताओं को भेंट की जानेवाली या पूजा की मूर्तियाँ | 
(३) खिलौने या मूर्तियाँ जो समाधि या शवों के साथ रक्खीं जांती थीं। 

. इन खिलोनों तथा सृण्मूतियों की शैली अति साधारण है। यह बतलाना कठिन हे कि 
इनको व्यापारिक इृष्टिकोश से कारीगर बनाते थे या नहीं। कुछ तो शैज्ञी में निम्न है भर अ्नुमानतः 
इनको कुम्हारों के बच्चों ने बनाया होगा | कला के दृष्टिकोश से विंशु-सभ्यता के खिलौनों का यह 
महर्व है, कि उनसे प्रारंभ हुई परम्धश ने आगे चलकर कला की वस्तुओं में उत्पष्ट स्थान प्राप्त 
किया । सौश्य काह से लेकर मध्यकाल तक मारत के विभिन्न प्रदेशों में सृण्मूतियाँ बनती रहीं। 
काल की गति के अनुसार उनकी शैल्ली में प्रीढ़ता भी आती गई । बाद के कुछ उद्ाहरणों को देख- 
कर तो चकित हो जाना पड़ता है । 

मोह-जो-दड़ो, हृड़प्पा तथा चन्हूदड़ों के विभिन्न स्तरों से प्राप्त मण्मूतियों में कुछ न कुछ 
परिवर्तन ग्रवश्य दीख पड़ता है.। इनके लिए. वही मिट्टी प्रायः प्रयुक्त होती थी, जिसको कि बतंनों 
के लिए व्यवशिर में ज्ञाया गया है और मैके का शनुमान ठीक ही है कि मूर्तिकारों तथा कुम्द्मारों 
पी किसी स्पाय-विशेष से 0ात होती थी । उत काल में उप्ण का अगोग-नहीं होता था। सभी 
मृदमुसियाँ हाथ ते बनाई ) गड्ढे मे ताफर एनका रंग हल्का या गहरा लाल हो जाया 
बश्ता था, कित कर्म;-कभी इनके छार साल रंभ की पालिंश भी कर दी जाती थी। बाल के 
अतिरिक्त श्रोर रंगों का थी अलक्षरण इन एण्णूतियों पर होता था। कुछ उद्ाहरणों में बाल, 
भआामूपण, आस तथा मु हैं भरता शगो की श्वाओं ये इिसलाए गए थ चन्हूदड़ों से प्राप्त कु 
पशु के शरीर पा मो संटीन शेखाता। का आएूव आअजकरणश | | 






छ० सिधु-सभ्यता' 


सिंधु प्रदेश तथा दृड़प्पा में स्ल्ियों की कई मण्मूतियाँ प्राप्त हुई हैं| इनको कई शैलियों में 
बनाया गया है । अ्रधिकतर आक्ृतियों में सिर के ऊपर गेडासे की तरह कोई वस्तु पड़ी रहती है । 
आँख तथा स्तन मिट्टी के गोल हुकड़ों तथा आभूषण और मेखला अलग से चिपका कर दिखलाई 
गई हैं। नाक तो प्रायः गालों को पिचका कर उभाड़ दी जाती थी। एक दो उदाहरणों में नथुने 
भी दीख पड़ते हैं। कमर के ऊपर एक छोटा पथ्का पड़ा रहता है। अधिकतर उदाहरणों में दाथ 
टूट गए हैं। गैर सीधे डंडों की तरह हैं। उनमें ऊँगलियाँ आदि दिखलाने का कोई यत्न नहीं 
किया गया है। कुछ में तो स्त्रियों के पेट फूले से लगते हैं। शिरोभूषा में भी विविधता है। कुछ 
उदाहरणों में पगड़ी सिर पर बँधी है। शिरोभूषा के दोनों ओर प्याले जैसी वस्तुएँ भी हैं। इन 
प्यालों के भीतरी भाग में काले रंग के कुछ चिह्न हैं और ऐसा शात होता है कि इनके अंदर धूप 
बत्ती स्वखी जाती थी। इस प्रकार की शिरोमूष्रा किसी कपड़े या धातु के नाशे से बाँधी 
जाती थी। 
चन्हूवड़ो में भी रूयों की अनेक आकतियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें अधिकतर पणड़ी 
पहिने हैं । इनके गछे में एक कँठद्वार रहता है। आँखें गोल पद्टियों हारा जिनके मध्य में फिर 
'छिद्र हैं प्रदर्शित की गई हैँ । पेट फूल हुए है। किसी भी उदाहरण में पेर दिखलाने का प्रयत्न नहीं 
किया गया है।” इस शैली की मुण्यूतियाँ आरियल स्टाईन को बलूचिस्तान में भी मिली 
थीं।* बिना पैरों की सृण्भूततियाँ, इल्म तथा यूनान के कुछ प्राचीन स्थानों से मी मिली हैं । 
इन सण्मूतियों का क्‍या महत्व था यह बतलाना कठिन है। इनकी विधिध शिरोभूषा' तथा 
अंग-प्रत्यंगों को देखकर तो यही लगता है कि इनका संबंध मातृदेवी के संप्रदाय से था। हम पहले 
ही उल्लेख कर छुके हैं कि आचीय काल में मावृदेवी की पूजा का प्रचलन मंध्य-पूर्वी देशों में पूर्ण 
रुप से ब्यास था । 
पुरुष आकृतियों के केवल थोड़े से ही उदाहरण मिले हैं। थे प्रायः नग्न हैं। सिर भी 
नग्न ही रहता है। कहीं-कहीं बालों को थामने के लिए एक नारे का अयोग अवश्य किया गया 
है। चन्हूदड़ो तथा मोह-जो-दड़ो की पुरुष आक्ृतियों के गले में एक तागा-सा भी दीख पडुता 
है। संभव है जनेक की ही तरह इस तागे का कोई घारमिक महत्व रहा हो। श्राज दिन मी लोग 
ऐसे ही तागों में ताबीज्ञ आदि पहिना करते हैं 
कुछ मृण्यूतियाँ संत्ति प्राप्ति के लिए मंदिरों में भी मंद की जाती रही होंगी। इसमें उन 
शाकृतियों को सम्मिलित किया जा सकता है जो कि बच्चों को गोद में लिए या स्तन पान कराती 
दीख पड़ती हैं | फूें हुए. पेटॉवाली स्थियाँ संभवत! गर्भवती हैं। छोटे स्तनोंबाली मृस्सूर्तियों से 
जात होता है कि वे केंबारी था अल्प आयु की ख्तियों की थीं। ' 
।.... पिंधु-समभ्यता के किसी भी नगर में मूर्तियों को बनाने के ढाँचे नहीं भिल्ते हैं। कुछ बनाये 
चेंदरे खुदाश्यों में प्रास हुए हैं और इनको ढाँचों से गिकाला गंगा था । 
' पशुन्यक्षियों के अनेक खिल्ोने सिंधु प्रदेश नशा हृष्टणा ये बात हुए हैं। ये खिकनी 
मिद्ठी, सिलारी, पत्थर तथा गिड्ठी के ही अ्रधिकतवर बने हैं । पत्थर तथा शी के उद्ाहर्णों का 
अभाव है| उस थुय में पत्थर को सि्ु प्रदेश मे केशी थी | घध को काटया कठिन होता है, , 
$0निए इन धाप्यमों की आर कलाकार प्रायः उदासीन ही रहे । ' 
पकतर उदाहरण भ॑ कम पकाबे गए हैं। इमके ऊपर भी एक हल्की 
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कल्ला भर कौशल ७! 


लाल पालिश लगाई गई थी | इसके अतिरिक्त हल्के पीले रंग से भी कुछ खिलौने रैगाए गए. 
थे। यह भी कहा जा सकता है कि पशुश्रों की सजावट में नाना प्रकार के रंग प्रयोग में आते 
थे | कुछ उद्हरणों में तो अलंकरण बिल्कुल स्पष्ड है। सबसे अधिक प्रचलित खिलौने बैलों 
के थे। इसमें छोटे सींगवाले, बिना कूवड़ तथा कूबड़दार दोनों जाति के पशु सम्मिलित थे | 
मोहँ जो-दड़ो में जो बैल के खिलौने सबसे नीचे के स्तरों में मिले हैं उनमें दोनों पैर साथ ही 
जुड़े थे । किंतु ऊपर की सतह के उद्दाहरणों में वे अलगन्ञलग दीख पड़ते हैं। कुछ बैल के 
खिलौनों के बाल तथा अंग-प्रत्यंग चाकू से ठीक किए गए, हैं। मोहँ-मो-दड़ो से प्राप्त ठप्पे से 
निकाला हुआ बैल का एक खोखला खिलोना है। इसके गल्षे में माला पड़ी है। चन्हूदड़ो की 
खुदाइयों में भी अनेक बैल के खिलौने मिल्ते हैं। यहाँ से पास एक बैज्ञ के सींग के सिरे पर छिद्ध 
बना है । इसमें मुँद॒री जैठी कोई वस्तु पहिनाई जाती रही होगी । सोहें-जो-दड़ो से प्राप्त बैलों 
के कुछ उदाहरणों में गक्ले के नोचे भी एक छिद्र बना है। संभव है इस पर कोई पूता 
संबंधी आधार दिकाया जाता रहा हो। प्रिद्टी के अ्रतिरिक्त पत्थर, पीतल तथा ताँता श्ादि 
घातुओं के भी बैल्ों के खिलोने बनाये जाते थे | चीनी मिट्टी के उदाहरणों की ऊपरी सतह पर लगी 
पाजञ्षिश मिट गई है | यद भी संभव है कि कुछु उदाहरण] पर पाल्निर कभी नहीं लगाई गई थी | 
पत्थर का केवल एक ही बैल का खिज्ञौना मिला है। इसके कान और सींग अल्वग से क्रिपी अन्य 
पदार्थ के बने थे। घातु के थोड़े ही पशु ढाले गए थे । इनमें वास्तविकता का दिः्दर्शन होता 
है । मोह-जो-बड़ो में ताँवे का एक बैश् मिला है। इसका सिर नीचे रुका है। पशु का एक 
सींग तथा काम क्रिप्ती कपड़े से बेचा सा लगता है। ए+ बैल पीठिका पर भी स्थित था |१ कुछ 
बैल्ों के सिर शंख के भी बने थे। हृड़प्या से प्राप्त शंख में बते एक बैन के गछते में साला पड़ी 
है | सींगों को अलग से जोड़ने के लिए भी इसमें छिद बने हैं ।* बंदर, भव, कबूतर, हंस आ्रादि- 
आदि पशु पक्षियों के खितौनों के बनाने में भी कब्नाकारों ने बड़ी समझ तथा सूकत से काम 
लिया था | एक खिम्नीने में बंदर बच्चें को गोद में चिपक्राकर लिए हुए है। जिन उदाहरणों में 
बंदर हाथों को घुटनों पर रखे हैं वे भो बड़े कोतूइहलप्रद हैं। छोटे-छोटे खिलौने हाथ से बनाए 
जाते ये। इसके बाद उन्हें श्रौज्ञारों से ठीक कर अंत में ऊपर से चमकीली पालिश की 
जाती थी। हाथी के खिलौनों का सर्वत्र श्रमाव दोख पढ़ता है। घन्हूदड़ों से भाग्यवशातत्‌ 
एक दर्शानीय द्वाथी का खिलौना मिला है।* इसकी पीठ के अलंकरण से ज्ञात द्वोता है 
कि बह किसी विशेष अवसर के लिए घजाया जाता था। हंडया से शूक्रों के जो खिलौने मिले 
हैं उन पर प्रायः हरा रंग लगा है| शूकर आज एक अपवित्र पशु माना जाता है और इसके बाल 
रंग में काले होते हैं। फिर किस ध्येय से इसमें बालों के लिए हरे रंग का प्रयोग हुआ 

बतलाना कठिन है| चिकनी मिद्ठी की गिल्लहरियाँ भी दशनीय हैं। ये पूछ, ऊपर . किये प्राथः 
पिलुले पैरों पर बैठी खड़ी हैं। इसके पैरों के बीच में कोई खाद्य वस्तु भी दीख पढ़ती है, जिसको कि. 

मे झुनकर सिस्दरी खाता दीक्ष पड़ी है । चिकयी मिली का साँप का भी एक सिर मिला है। 

तया द्ेशप्त भें घबिहागी मिद्ठी फे बहुन से भेड़े मो मिले हू | ये इड्ी, बोंबे तथा थीनी. , 
गैी की मी हैं। एक उल्देखनीय बात यह है कि गोद-जोन्दद्ी भें जिशने भी मंडे भिल्ते हैं किसी 
के भी गले पर छिद्र नहीं है । किंतु इृक्ष्णा के सभी उदाहरणों में पशु के बसे पर छिंद्र हैं ।९ ऐसा से 
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छ७२ सिंघु-सम्यता 


प्रतीत होता है. कि कुछ पशुओं की आँखों पर पच्ची क्रिए हुए हुकड़े मी लगते थे। इनसे खिलौनों 
की सुँदरता निःसंदेह बढ़ जाती रही होगी । 
इन खिलौनों तथा मण्मूर्तियों से उस काल के धर्म पर ही नहीं बरन्‌ कला प्रेम पर प्रकाश' 
पड़ता है। कलाकार उत युग में गीले पदार्थों के माध्यम में कम ही कुशलता प्राप्त कर सके थे, 
किंतु उमकी वास्तविक भावना कुरूप पदार्थों में मी निहित थी। उस काह्न में संभवताः कुम्हार 
खिलौनों का ब्यापार करते थे । फ्ित्त इसका ज्षेत्र स्थानीय रहा होगा । 
सिंधु प्रदेश तथा हृडप्पा में पत्थर की थोड़ी सी वस्तुएं मिली हैं। पत्थर की मूतियाँ तो 
नहीं के बराबर हैं। मोहँ-जो-दड़ो से मुलायम पत्थर का एक पुरुष घड़ ग्रा्त हुआ है । यह पुरुष 
दाढ़ीवाला है किंतु श्रॉंठ का ऊयरी भाग साफ है। दाएँ हाथ पर अंतक या भुभबंध जैसा कोई 
भूषण है। शरीर पर तींन-पतिप्रा अ्रलंकरण का वस्त्र पड़ा है | बाल, बीच में मह्ली भाँति सेवार- 
कर एक फ़ीते से सेमाल दिये गये हैं। झाँखें श्रधखुलो हैं शोर ऐसा लगता है कि दृष्टि नातिका 
पर स्थित है । मूति का नीचे का भाग खंडित हो गया है |) मैके इस आकृति को पुजारी तथा 
रामप्रयाद चंद योगी की बतलाते हैं। बेगीलोन में पुरोहित ततीन-्यतिया अलंकरण के बस्ों को 
ही घारण करते थे । भ्रादि पुराण में लिखा है ;०«- 
नास्युस्मिषम्‌ न चास्यंतनिमिषस्‌ 
अर्थात्‌ योगी की श्राँखें न तो पूरी बंद होनी चाहिए और पूरी खुली। इस मूर्तियों में 
शा झधघखुली हूँ इसी कारण चौदा इसको योगी की मूर्ति मानते हैं।* इस आकृति के 
शरीर पर तीम-पविया का जो त्रित्रण है वह तीन व त्तों के समन्वय से बना है। हड़प्पा से प्राप्त कई 
गुरियों पर यह चित्रण दीख पड़ता हैं | इनमें गुरियों पर गहरी रेखाएँ डाल कर फिर उनमें रंग 
भरा जाता था ।* चाँदी के एक आमूषण के ऊपर भी सोने की टोपी धारण किये सिखारी की 
शुरियों के द्वार तीनन्पदिया अलंकरण किया गया था। इस तीन-यटिया का विशेष महत्त्व विदित 
होता है । ऐसा चित्रण उर से प्राप्त मैल के शरीर तथा फ़ारस से ग्रास' भेड़े के सिरे पर भी अंकित 
मिला है । 
यह मूर्ति निश्चय ही किसी कला परंपरा के आधार पर बनी है | ऐसा लगता है कि आकृति 
के नेत्रों, तीन पतिया अलंकरण तथा अँतक में भी पच्चीकारी का काम्त था | 
खट्कि में बनी एक दूसरी पत्थर की मूति भी मोहें-नो-दड़ो में प्रिली है। इसमें आकति 
घुटनों को ऊपर की ओर मोडकर बैठी है | हाथ घुटनों पर स्थित है | चेहरा तथा बाक आवश्यकता 
से अधिक एागबा दीस यहा दे । उछी पर एक नुक्कीली दाढ़ी भी है। इसकी आँखों पर सीपी या 
कियी अन्य पत्थाए दूं। पर्बीफारी की वस्सु जड़ी थी | दूसरे उदाइरणु कौ आकृति भी दादी वाले व्यक्ति 
की है | इसमे केशों की संदर प्यत्रस्था कर उन्हें चारों से बाँध दिया गया है। इसकी कॉचीनाक 
चथा गाल उठे हा है । कड़े पत्थर में ऊित काने न कर पा सकने से कलाकार इन दोनों मूर्तियों में 
सता ग्धा मा (का एू | 


हि 


ह- ओ-द डी में प्राप्त हुए हैं। एक लगमग साढ़े पाँच इंच 
सफाचा सर ञ्लै जिसके जे बा श्से है। झादना आधश्व सं, जो विचित्र ढेपा स्ने बनी है, कुछ श्वेत , 
रंग का दाखदा है | पंथे चूम के पत्थर से कठे एक दूधरे तिर में चेहरा छोटा तथा आठ मोर है |. 
+ माल, भो० ई० सि०, जिए ३, छु० ४४. सौ० रि०, अगस्त, १४२२, छू० . 
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कला और कौशल रे 


सिर के पीछे एक गाँठ सी है । इसका माथा छोटा है श्र यह निश्चय पूर्वक नहीं कह जा सकता 
कि यह स््री का या पुरुष का चेहरा है | सिंधु-सम्यता के अंतिम थुग में बनी एक आकृति के वच्छे पर 
कोई मोटा रुईदार कपड़ा सा वँधा है। एक शाल भी बाँई बाँह के ऊपर से होकर वक्ष पर पढ़ा 
है | इस मूर्ति का गला बढ़ा पुष्ड लगता है| इसकी माथे और गाल की इश्जियाँ विपटी दें । 

हृड़प्या से उच्च कोडि के शिल्प की दो मूर्तियाँ प्रात्त हुई हैं। इनमें एक तो छाल तथा 
दूसरी नीले-काले पत्थर की बनी है । दुर्भाग्यवश दोनों उदाहरणों में सिर खो गये हैं। अन्य अंगों 
को भी हानि पहुँची है। लाल पत्थर की मूर्ति में शरीर की गठन बढ़े ही सुंदर ढक्क से प्रदर्शित हुई 
है। पेट, जैसा कि ऐतिहासिक थुग की मूर्तियों में प्राप: दौख पड़ता है, कुछ ऊपर उठा है। दोनों 
क्ुहनियों पर छिद्र बने हैं | ये छिद्र बर्म द्वार कोरे गये जान पड़ते हैं। गल्ले पर भी छिद्र हैं। ऐसा 
अनुमान है कि हाथ तथा सिर झालग से बनाकर फिर किसी मसाले से इन छिंद्रों में जड़े जाते 
थे। दूसरी मूर्ति में, जो काले रंग की है, आइति का दायाँ पैर भूमि पर टिका तथा बायाँ कुछ ऊपर 
उठा था। श्राकृति का गला भारी है| इसका सिर लोहे की कीलों से संभवत; जुड़ा था । यह किसी 
नरत॑क की जाकृति जान पड़ती है। इन मूर्तियों की सुंदरता को देखकर शात होता है कि उस काल 
के लोग तद्चणु कला में कियने ५७ थे। यही नहीं उन्हें मनुष्य शरीर के विभिन्न भागों की गठन का 
भी पूरान्यूरा ज्ञान था। मार्शल का कहना ठीक ही है कि ई० पू० चौथी सदी में कोई भी यूनानी 
कलाकार इन मूर्तियों को स्व-निर्धित कहने में गौरव समझता। इन मूर्तियों की कला में सौंदये 
सौष्ठव के तश्बों की प्रधानता' है। 

मोहें-जो-इड़ों में पाधाण की जो मूर्तियाँ मित्री हैं वे अति साधारण हैं। इड़प्पा 
तह प्रागैतिह्ातिक स्थान से इतनी सुंदर मूर्तियों का मिलना कुछ आश्चर्य अवश्य उत्पन्न करता 
है । जि तह में ये मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ ऐविहातिक घुग की कोई अन्य बस्तु नहीं मिली है। 
यह भी उत्य है कि ऐतिहासिक युग में मारत में इस शैली की कोई मूर्ति नहीं बनी | इंडप्पा 
# स्वरों की खुदाई खनिन्र शासत्र के नूतन ढज्ञ से नहीं हुई है । किंत॒ श्रन्‍्य प्रमाणों से पता लगता 
है क्रि इन मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा में ही हुआ था | सर्वप्रथम तो यह कि इन मूर्तियों में बसे 
का स्वतंत्र प्रयोग हुआ है। हम देख ही चुके हैं कि बसे से सिंधु प्रदेश में पत्थर के कई बर्तन कोरें 
गए मे । फिर फचीकारी की जो परंपरा इन मूर्तियों में है वह सिंधुन्सभ्यता के अंतगत आनेवाली 
बहुत सी वस्तुओं में मिल्लतो हैं। मोहें-मो-दड़ो तथा हड़प्पा में चारों श्रोर से कोरी गई इन दोनों 
मूर्तियों का विशेष महत्व है । 

चारों श्रोर से कोरी गई एक झ्राकृति पीतल की भी है, जिसे पुरातत््वविद्‌ पंडितों ने 'नतंकी! 
नाम दिया है | यह मूर्ति पीतल में ढाली गई है। नर्तकी के हाथ तथा पैर लंबे हैं। उसका एक हाथ 
कमर पर तथा पैर गति की मुद्रा में हैं। उसके बाल अति कल्लात्मक ढंग से सवार गये हैं । यह 
नतकी किसी विशेष जाति या वर्ग की लगती है । इसकी श्राक्ृति कुल्नी से प्रात्त सुस्मूर्तियों से बहुत 
कुछ मिलती है।* इस उदाहरण के अतिरिक्त दो और पीतल की मूर्तियाँ मिल्ली हैं। इनमें भी 
आक्ृतियाँ सत्य की मुद्दा में हैं। एक श्राकृति तो संभवत; किसी पीठिका पर स्थित थी । 

सिंघु-सम्यता का अनुसरण करनेवाले लोगो' के कला प्रेम का परिचय उनके द्वारा व्यवह्ठत 
आभूषण से भी मिलता है | वाजूबंद, कंठहार, लंबे हार, चूड़ियाँ, खज घ, अंतक तथा अंगूठियाँ 
आदि आभूषणों की छम्म देखते ही बनती है। लंबे हवारों पर विभिन्न आकार तथा रंगों की गुरियाँ 
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पिरोई जाती थी। कभीनफ्मी इनके बीच में सुबर्ण की पह्चियों का प्रयोग भी होता था। आभूषणों 
में बहुमूल्य पद्मार्थो का सीमित उपयोग किया गया है। गोगेदसब्निम तथा लाज्ष गोमेद की 
गुरियों का विशेष प्रचलन था। चन्हृदड़ो में तो गुरियों का एक कारखाना भी था |" झनुमान है 
कि लाल गोमेद की गुरियाँ चन्हूदढ़ा में बनाकर उर तथा छूसा जैसे सुदूर देशों तक भेजी जाती 
थीं। मोहे- तोनदड़ो की आवश्यकताओं की पूर्ति भी चन्हूदड़ों से ही संभवत: दो जागा करती थी । 

मोहें-जो-दड़ो में कुछ श्रलकत बाल गोमेन् की गुरियाँ भी मिल्लीं हैं। एक समय ईस शैली 
की गुरित्रों का मेसोपोशम्िया, फ़ारस तथा सूसा में बहुत प्रचलन था। इन गुरियों पर काछे या 
श्वेत रंग से शलंकरण किया जाता था। रंग चढ़ाने से पहिले शुरियों की रातह पर गेरुए रंग की 
पालिश होती थी। इसके ऊर पिर अन्य रंगों से चित्रण होता था। फ़ारस में ऐसी गुरियों को 
बनाने की प्रथा आजदिन भी वतम्ान है। सिंधु-प्रदेश के सेहवान नामक स्थान में भेके को जाँच 
करने पर जात हुआ था कि देदराजाद (शिश्वुन्यवेश) में एफ कारीगर इन गुरियों के बनाने की 
प्राचीन शैज्ञी की जामता था। दुर्भाग्यवश उसकोीं भत्यु हो गई है। उसके पुत्र को भी 
इस कला का कुछ ज्ञान है। सिंधन्यदेश को लाल, गोगेष की कुछ अलंकृत |गुरियों 
को देखने से पता चलता है कि ये तब बनी थीं जब मोहँ-जो-दड़ों की सभ्यता ढीली पड 
चुकी थी 

कुछ गुरियों के अरलकरण में पच्चीकारी का प्रयोग भी होता था। गुरियों पर बम से हलका 
खुदान कर जनमें शन्य हुकड़े या रंग भर दिये जाते थे। सिंघु-सम्बता फे मग्न नारों से साबुन पत्थर 
की सबसे श्षिक शुरियाँ प्रात हुई है । साबुन पत्थर को पत्थर से कूट, सान तथा गीली कर फिर उससे 
ठप्पे द्वारा गुरियाँ बबाईं जाती थीं कुछ गुरियाँ तो संपूर्ण पत्थरों से ही काट दी गई हैं। गुरियों 
को नपी शाँव के पैमाने से विभिन्न शंगों में पकाया जाता था। श्रधिकतर लदाहरणों में श्वेत श्ग 
ही दीख पहुता है। यह बात उल्लेखनीय है क्रि साबुन पत्थर में गुरियों को रँगने की प्रथा से मेसोन 
पोगमिया, मिश्र तथा क्रीद के लीग अविश् थे | साबुन पत्थर के बाद सबसे झधिक शुरियाँ चिकनी 
मिट्टी की बनीं। एव ही गुरिया भें कई गोल या शंद्ञाकार शुरियों को जोड़ने की प्रथा (सेगमेंटेड 
थीड) भी भोहें-जो-बड़ों में प्रचलित थी | इृग शैली की गुरियाँ मिश्र तथा भेसोपोदमिया' के लोगों 
को भी शात थीं। कॉटेदार पहिए की शक्ह्न की शुरियाँ किसी हल्के पदार्थ में ठप्पे द्वारा बनाई 
जाती थीं स्मरण रहे कि इस आकार की कोई गुरियाँ न तो मेसोपोटामिया और न सिश्न में ही 
अब तक मिली हैं । 

मिद्री की कई गुरियाँ भी हड्णा, मोहें-जो-दड़ो तथा चन्‍्हृददो में मिली हैं । कुछ दानों 
पर लाल रंग के चिह्न दीख पछते है और ऐसा प्रतीत होता है. कि उनको कार्निलियन के दंग में 
प्रस्तुत करने का यतन किया गया था। कुछ उद्याहरणों पर इल्का पीला रंग लगा था और कुछ पर 
चमकाने के लिए पालिश भीकी गई थी। मिह्दी की गुरियों भें कुछ अबस्क मिलाया 
भया था| कभी-कभी इनके कृपर छोटे छिद्रों का अलंकरण भी होता था। धोंबे' की गुरियाएँ 
हडप्पा में तो कम मिल्ली है) किंतु मोहें-जो-दड़ों में इसका अच्छा अचार था। घोंषे की कुछ 
गुरियों पर छिं्र नहीं हैं। संभव है इनको कपड़े के अंदर सिलकर पद्विना जाता रहा हो | सीपी 
को श्र्भी तक केवल एक ही गुरिया मिल्ली है । चन्हूदड़ो से घोंषे के दानों से बने चार कंठहार भी 
मिलते हैं। श्वेत चडानी चपड्रीले पत्थर क्री गुरियों का बहुत ही कम प्रयोग हुआ था। इन 
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कुछ तो दूबिया रंग की हैं । तीन उदादरणों में श्वेत चड्ानी पत्थर के ऊपर चमकाने की पालिश 
की गई थी । मोहें-जो-दडो के लोगों का यह प्रयोग असाधारण है। चूने के पत्थर की गुरियाँ 
अधिकतर पीपे की शकल्ञ की हैं । 

चित्रित कानिलियन गुरियों के अब तक केवल आठ उदाहरण मिल्ले हैं। इस शैली की 
गुरियाँ ऐतिहासिक युग तक भारत में चलीं और यह शात नहीं हो सका है कि सिघु-सम्यता के प्रमुस 
नगरों में क्‍यों लोगों को ऐसी शुरियाँ पसंद नहीं आई । इसमें भी आश्चय है कि क्‍यों यहाँ इस शैल्ली 
में नकल्ली गुरियाँ बनाने की आवश्यकता पड़ी। ये गुरियाँ सिखारी या अन्य ऐसे ही पदार्थों की 
बनी थीं। इनके ऊपर केवल श्वेत रेखाओं को छोड़ कर बाकी सतह पर लाल रंग कर दिया 
जाता था। कुछ गुरियो पर पच्चीकारी भी हुई है। खिखारी की कई गुरियों के ऊपर तीनन्यतिया का 
अंकन बसें द्वारा किया गया है। वाई तीन-पतियों के अंदश रंग भी भरा था। 

भहें-जो-दड़ो से घोंषे, चीनी मिट्टी तथा साबुन पत्थर की बनी गुरियाँ जिनके कोनों पर दाँत 
से बने हैं, मिल्ली हैं| इनके अंदर बने बड़े छिद्रो से ज्ञात होता है कि इनको माला में पिसेने के 
लिए मोटे तार का प्रयोग होता था । इस शैल्ली की गुरियाँ कहीं भी मध्य-पूर्वी देशों में नहीं मिली 
हैं। सिंधु-सभ्यता के किसी भी नगर से हाथी दाँत की गुरियाँ प्रचुर सात्रा में नहीं मिलीं । हड़प्पा 
तथा मोहें-जो-दड़ो से जो दो-चार उदाहरण गप्त मी हुए उनसे ज्ञात होता है कि हाथी दाँत की 
गुरियों पर पथ्चीकारी भी होती थी | 

धातुओं की गुरियाँ भी मोहेंजो-दड़ो तथा दृड्षप्पा में प्रचल्चित थीं। सोने की गुरियाँ कई 
आकारों की प्रास हुई है । इनमें अंडाकार गुरियाँ आभूषणों की दो राशियों के साथ पाई गई हैं । 
ये दो भागों में बना कर बीच में जोड़ी जाती थीं। एक वर्तुलाकार शुरिवा सोते की मोटी चादर 
को मोइकर बनी है | हड़प्या से प्राप्त सोने की शुरियों की दो टोपियाँ भी मिली हैं| इनके अंदर 
निरसंदेह कोई लाख जैसा पदार्थ भश जाता था । चाँदी के आभूषण तो खुदाइयों में बहुत से 
मिलें, किंतु हस धाठु की थोड़ी थी दी गुरियाँ अब तक देखने में आई हैं | इनमें बाहर से चाँदी की 
पतली परत तथा अंदर से लाख जैसा कोई पदार्थ मरा गया था। बहुत सी गुरियाँ तो घुरचा 
जगने से नष्ट हो गई हैं, इस कारण उनके आकार तथा अलकरण को ठीक-ठीक पहिचानना 
मी कठिन है। अन्य थाठुओं की गुरियों के अंदर या तो कोई पदार्थ मरा जाता था या वे ठोध 
बनाई जाती थीं | मालाओं के बीच या अंत में रक्खे जानेवाले ठुकड़े भी इन्हीं घातुश्रों के बनते 
थे । एक प्रकार की शुरियाँ मिन्न-मिन्न रंगों के पत्थरों को जोड़कर बनाई गईं हैं। इनमें पत्थरों 
को बड़ी सुंदरता के साथ कायकर जोड़ा जाता था। पीपल की पत्तियों की तरह शुरियों में पाँच 
प्रकार के पत्थर जड़े थे | सुरियों की ऐसी अनुपम्त शैली किसी अन्य आचीन देश में देखने को 
नहीं मिलती है। गुरियाँ कई लुभावगे आकारों तथा अलंकरणों सहित मिल्ली है। बड़े ओर छोटे 
आकारों में लोग उन्हें बनाया करते ये। इमके लिए पत्थर भारत या विदेशों से मेंगावा जाता रहा 
होगा। सिखारी पत्थर शज्पूताना, मैसूर, मद्रास, जब्र॒लपुर तथा बिहार छड़ीसा के कुछ स्थानों 
से प्राप्त किया जाता था। चैदू्य वो निःसंदेह अफगानिस्तान के बदखुशां गांत से प्रात होता था । 
सुंदर हरा अ्भेक्षन पत्थर मीलगिरि की पहाड़ियों के निकट दादाबवेठा या काश्मीर से आस किया 
जाता रहा होगा । लाल गोमेद की गुरियों का बड़ा प्रचलन था| इस पत्थर का प्राति-स्थान शायद 
काश्मीर, काण्यावाडु तथा शाजपीपला रियासत था| लाल अपारद्शक ग्रोमेद को भी शुरियाँ 
थीं । यह पत्थर मारवाड़ तथां बिजावर के कुछ स्थानों में पाया जाता है। मोह-जौ-दड़ी में यह 
फुथर शायद राजपूताना से ही आया होगा । 


छद सिंघु-सम्यत्ता' 


जामुनी तथा' नील लोहित स्फटिक की भी, जो दक्षिणी पठार या बिहार सड़ीसा की देन 
है, कई सुंदर शुरियाँ बनी थीं। गोमेद सन्निव संभवत: पलनाद के मिकथ गोद्ावरी के पुतिन से 
भाप किया जाता था | 

सोने तथा चाँदी के कई आभूषण खुदाइयों में निकले हैं । सोना तो भारत के ही किश्ी 
भाग से सेंगाया जाता रहा होगा । दक्षिण भारत (मैसूर) में आज तक सोने की खाने वर्तमान 
हैं। कोर के सोने में चाँदी मिश्रित है और ठीक इन्ही तत्वों की धातु मोहँ-जो-दड़ो में 
भी मिली है | संभव है अनस्‍्तपुर से भी सोना मेंगाया जाता रहा हो। चाँदी का प्रचुर मात्रा में 
प्रयोग हुआ है। सोने की अ्रपेज्षा बड़ी-बड़ी वस्तुओं के लिए. चाँदी का ही प्रयोग होता था । चाँदी 
भागलपुर, मानभूस, मुगेर तथा बिह्वर-उड़ीता के सिंहमूम प्रदेशों से ग्रास की जाती थी | चाँदी 
के कुछ आभूषणों में सीसा मी मिला हुआ है। मैसूर तथा मद्रास-में भी चाँदी की खानें थीं किंतु 
यहाँ की घातु स्वरु-मिश्रित है | यदि भोदं-जो«बड़ों के मिवासी घातुशों को शज्ग करने की विधि से 
परिचित थे तो यह माना जा सकता है कि सिंधु प्रदेश में सोना दक्षिण भारत से ही लाया जाता था । 
ताँबा बल्लूचिस्तान के पश्चिसी भाग, अरव ओर दक्षिण श्रफुगानिस्तान में श्रधिकतर मिलता है । 
भारत में ताँबे की खाने, अजमेर, सिरोही, खेतड़ी तथा गेवाड' में हैं| मोहें-मो-दड़ो में एक स्थान 
पर ताँबे का गला हुआ ढेर भी मिला था। इससे शात होता है कि विभिन्न बस्तुओ्ों को बनाने 
में आवश्यकतायुसार धातु को गलाया जाता था। सिंबु-सम्यता के प्रमुख नगरों में पीवल्ल की 
कई वस्तुएं आप्त हुई हैं। इस घांतु की कुछ वस्तुएँ साँचों द्वारा ढाली गई थीं। कुछ पिटी चहरों 
तथा कुछ ठोस हुकड़ों से भी बनाई जाती थी। पिंधु प्रदेश तथा पंजाब में ताँबा तथा पीतल्न 
साथ-साथ चलते थे, इसी कारण इस सभ्यता को भी नवीन प्रस्तरन्‍युग की सभ्यता कहते हैं। 
जान पड़ता है कि सिंधु प्रदेश के निवासियों को पीवल कम माना में प्राप्त होता था | 

स्मिथ ने, १६०५ में एक लेख के द्वारा यह प्रमाशित करने की चेष्टडा! की थी कि भारू 
तीय सम्यता के क्रम में पीतल के थुग का कोई स्थान नहीं था। उस समय इस देश में सचमुच 
पीतज के युग की थोड़ी-सी वस्ठुएँ उपलब्ध थ। । उनके लिए. स्मिथ का कहना था कि वे भारत में 
बाहरी देशों से लाई गई थीं।' किंतु सोहँ-जो-दड़ो की सम्यता के प्रकाश में श्राने से इस घारणा 
'का खंडम हो गया दे। संसार की गअ्न्य सम्यताशों की ही तरह भारत का भी एक पीतल 
का यग था । 

सीसे का सीमित प्रयोग मो्दे-जो-दड़ो तथा इंडप्पा में हुआ है । यह पीतल तथा ताँबे में भी 
आवश्यकतानुसार मसिल्ञा पाया गया है। एक स्थान पर मोहें-गो-दड़ों में गंज़ा यीसा भी प्राप्त हुआ 
है | इस घातु की एक दर्शानीय तश्यग| गिल्ली हू | सीसे का गाप्रिस्यान अजगर, विधर-डड्जीसा 
तशा गंद्रांस था। पश्यिम में उपगामिस्तान की घोखंद घाटी में स्थित फारंजल नामक स्थान में भी 
गौसे थी खजाने थीं, किंतु मात गयी धारणा है कि सिंधु प्रदेश तथा पंजाब में सीसा अणमेर की ' 
सीना से हैं प्रा काया गया दंगा | ह 

दीन प्रथक मात के राग में याद नहीं हुआ है। यह प्राय; ते पारवाले औजूार 
दथियारों के लिए दी सविकतर प्रयोग किया जाता था। छीन हजारीबाग प्रदेश या प्रारत के 
उतर-श्निम | फारादाग अदेश से प्राप्त किया जाता रहा दोगा । 


बु 
) ७ शृ७एछ ६४०६, पूंछ २०४, 
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बहुमूल्यता फे कारण हाथी दाँत की बहुत ही कम वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। भोहं-जो-दड़ो 
की खुदाइयों में अभी तक केवल दो हाथी दाँत की वस्तुएँ मिल्ली हैं। ये, एक स्थान पर, मनुष्य के 
अस्थिपंजरों के बीच पड़ी मिली थीं। हाथी दाँत में से पत्चीकारी के हुकड़े, पाँसे, गुरियाँ, बतंनों के 
ढकने आदि वस्तएँ ही काटी जाती थीं। गोल कटे हाथी दाँत के बने छुड़ भी मिले है | इममें सबसे लंबा 
६/ का है | इसका एक सिंरा पैना होता था | पता नहीं ये छुद॒ किस काम आते थे | एक पात्र का 
ऊपरी और तल का भाग केवल द्वाथी दाँत का बना था| इसके ऊपर उम्रार कर सुंदर वृत्त अंकित है। 
मोहँ-जो-ढड़ो में पत्थर में अधूरी कटी कई गुरियाँ भो मिली हैं, जिनसे कि श्ात होता है कि इनको 
वहीं बनाया जाता था। इस नगर के सनावशेषों से कोई भी गुरियाँ बनाने का कारखाना देखने 
में नहीं आया है। यह हो सकता है कि अगली खुदाइयों में कोई ऐसा स्थान दंष्टि में आ सके । 
चन्‍्हूदड़ों में एक विचित्र भवन है। इसके सामते का भाग ३३ फ्रीड लम्बा तथा १६ फ़ीट 
& इंच चोड़ा था। इसके अंदर द्वार सहित एक छोटा ऋमश था। उत्तरयश्चिमी 
और कई चूल्दे तथा पतनारे बने थे | इन पतनारों से माप उत्पन्न की जाती थी। एक कमरे 
में बहुत सी अधूरी सुरियाँ बिखरी पड़ी थीं। इनके साथ घातु तथा पत्थर के हथियार भी थे ।* 
चन्हूदड़ो के अन्य कई घरों में पत्थर की छेनियाँ तथा अधूरी गुरियाँ मिली हैं । पत्थर की कुछ छेनियां- 
संदितावस्था में भी मिली हैं। गुरियों में बहुत छोटे छिंद्र हैं और आश्चर्य होता है कि उनके 
अंबर कैसे इतने छोटे-छोटे छेद बनाए जा सके होंगे। करे घरों में गुरियाँ बनाने के लिए रखे 
पत्थरों के ढेर भी दीख पढ़े हैं। 

सिंधु-सम्यता की कला के सर्वोत्तम उदाहरण मोह-जो-दड़ो, चम्हूदड़ो तथा इड़प्या से प्राप्त 
मदाओं तथा ताबीज्ञों में अंकित दृश्यों में मिलता है। इनका औसतन आकार ०,७३९ १,९५४ इंच 
है | ये मुद्राएँ #धिकतर साबुन प्थर तथा चीनी-मिट्टी में बनी हैं । पहढिले ये थारी से कांटी जातीं 
और फिर चाकू से इनके कोने आदि ठीक कर दिए जाते थे। इन पर चमक लाने के लिए किसी 
पदार्थ को लगाया जाता था। जिन मुद्राओं पर पशु तथा जैख हैं वे तो मुद्रा तथा ताबीजु दोनों 
का काम देती थीं; जिनमें केवल पशु हैं वे संमवतः तांबीज्ञ थे। इन मुद्राओ्रों पर कई जाति के 
पशुओं का अंकन है। बैल, हाथी, गेंड़ा, नीलगाय, दथा शेस का बढ़ा सजीव चित्रण इम 
मुद्राओं पर उतारा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कन्नाकार्शों को पशुओं के ऋँगन्प्रस्यंग के 
अध्ययन की सुविधाएँ प्राप्त थी | इन उदाइरणों २ कजाकाएँ की र्ममिष्ा तथा पंयवेक्षण-शक्ति 
स्पष्ट छाप में, प्रदर्शिव है ।.कलाकारों को दस बात का पूर्ण झाग था के दक्षा का सौंदर्य से क्‍या 
संबंध है और उतकी अभिव्यक्ति कि छा में होने नादिएं। पशु्मों दवा ऐसा स्वाभाविक तथा 
गौरवशाली चित्रण सैकषड्डों वर्ष बाद फिर मौर्यकाल की कला में दीख पड़ता है। पशुओं का 
ठीक ऐसा ही:विन्रण यूनानी कल्ला में भी हुआ. है। मोदें-जो-दड़ो की यह कल्ला परिपक्े 


हूए थे हमारे साठष झाई है। इसके ग्राशं्म तथा क्रमिक विकास के विषय से. हमें. 


ऋछ जात नहीं है | हाथ से बने खिलौनों को शैज्ञी के विषय में पहले ही लिखा जा चुका है | 
गीतज् के इले हुए एक गढ़ तया मेंस की दजाकृति भी महेँ-जो-दड़ो में मिली है। पीतल के ग्रभोग : 


सी शैत्री | होता था, गेसा कि बाद थे मादा विद्वर के बात विशेषज्ञों ने किया था ।* सिंधु 
सभ्यता के कलाकार कई माध्यमों ने कुशलतापुदक कार्य कर सकते थे | यह आश्यय है कि इतमी 


विशद खुदाइयों में कहीं भी उप्पे नहीं मिले में । 


+ सैके, च० थू०, एुए ४१-४३. + बत्स, य० तृ०, जिए १, हैं० ४७२-३ 


जप सिधघुन्सम्यता 


डपा में चोदह भांड़े भी खुदाइसों में निकले हैं। इसमें तेरह उदाहरणों के घेरे नाशपाती 
की शकल के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन भाड़ों में बतंमों को :शावश्यकतानुसार कई माताओं 
में गर्मी पहुँचाई जाती थी। कुछ माड़ों में हल्की आँच के लिए सूखे गोबर का प्रयोग किया 
गया था। संभव है इनमें मुल्लायम पदार्थों की वस्तुएं पकाई जाती थीं। मोहँ-जो-दड़ो में दो छोटे 
आकार के भद्े मिलते हैं | इन भट्ठों में तेज़ श्रग्नि उत्पन्न; होती रही होगी, इस कारण उसमें मिद्टी 
के बर्तनों को पकाया जाना सम नहीं था। मुलायम वस्तुओं के अतिरिक्त इनमें धाधुओं के बरत॑न 
भी ढाले जाते रहे होंगे | 
पिंधु प्रदेश तथा पंजाब के प्रागैतिदह्ासिक स्थानों से कई प्रकार के मृत्पात्र मिले हैं। ये 
बत॑न कुंम पर ही प्रधानतया बनाये जाते थे यद्यपि कुम्हार का कोई चाक वहाँ की खुदाइयों में 
नहीं निकला है | सिधु-सम्यता के अंतिम चरण में बने छु/्सात भट्टे मिल्ले हैं। ये गोलाकार हैं | 
जलाने के लिए बने चूल्हों के ऊपर फ़र्शों'पर मी कई छिद्ग वर्तमान थे। राख आदि निकालने के लिए. 
कुछ गुभ्बद शैली के भदों के तलों पर एक बड़ा छिद्र बना दिया जाता था। मोहें-जो-बड़ो में छः 
भाड़ एक ही स्थान पर थे और अनुमानतः यहाँ पर कुम्द्ारों का मुहह्ला रहा होगा ।" मिट्टी 
मिक्रटवर्ती स्थानों से प्रात कर ली जाती थी। इस मिट्टी में कभी बालू, कभी चूना और 
कभी दोनों पदार्थ मिश्रित रूप भें थरे। सभी बर्तन उपादेयता के ध्येय से बने थे, किंतु फिर 
भी कुम्हारों की कल्पनास्मक प्रबुत्तियाँ भी निरंतर काम करती रहीं। मिट्टी का रंग पकाने से कभी 
तेज़ या इल्का लाल तथा कभी नीला हो जाता था । नीला रंग लाने के लिए. किसी विशेष मिश्रित 
पदार्थ का भी संभवतः प्रयोग में होता था। नीजे रंग के बत॑नों पर कमी-क्मी काले रंग की पालिश' 
कर दी जाती थी । पतली सतह के प्रत॑नों के लिए एक और प्रकार की मिट्ली, जिसका रंग हल्का 
लाल है, व्यवह्ृत होती थी । इन मिट्टी के बतेनों की गठन अधिक दृढ़ है । मिट्टी में श्रश्नक चूना, 
बालू आदि भी कमी-कभी मिला दिया जाता था। प्राय; सभी बतन बड़ी सतकता के साथ पकाए गये 
मालूम होते है। हृडप्या तथा मोह-जो-दड़ो के कई बतेनों में समानता है। एक विशेष बग के बर्तनों 
पर पतलें, हल्के लाल या पीले रंग क्री पालिश' की जाती थी । कसत्थई रंग भी कुछ बर्तनों पर लगा 
था। रंग लगाकर फिर असे किसी वस्तु से घोट्ा जाता था, जिससे कि उसके ऊपर चगक आा सके । 
मोई-जो-दड़ो से अस्सी मील- दक्षिण दिशा में स्थित आंम्री” नामक स्थान से. मजूसदार को एक 
ऐसे ढंग के बतन मिलें थे जिनकी सतह के हल्के-पीले रंग की प्रष्ठभूमि पर गहरे लाल या काले - 
रंगों का चित्रण होता था। विभिन्नरंगों के अलंकरणवाले बत॑न चन्हूदड़ो में भी मिले हैं.। किंछु 
मोहँ-जो-बंड़ो तथा हृड़प्या में इस शैज्ञी के इने-गिने ही बर्तेन श्रा्त हुए। स्मरण. रहे कि विभिन्न 
रंगों से चि्नित मिठ्ठी के बर्तेव मिस्‍्त सतहों से ही अधिकतर प्राप्त हुए हैं। इन पर किसी 
भी प्रकार का झओकन नहीं किया गया है। इनकी लाश सतह के ऊपर केवल काले रंग का चित्रण 
होता था। इस शैत्ली के बर्तन उत्तरी बलूचिस्तांन में रन घुंडई तथा पेरियानों घुंडई नामक स्थान में 
प्रास हुए हैं। सतंह पर गेरू रंग हैजों कि दक्षिण भारत या फारस की खाड़ी से गात 
किया जाता था । दाथ के बंगे मिट्टी के बने अति साधारण हैं | इनके ऊपर, थी कगभी-कंमी धक्का 
रंग जगा दिया जाता था: [ पर पालिश नहीं थी । ' रे 
.. मिद्टी के बत॑नों पर कूँचियों द्वारा रंगे, बेल-बूटे तथा अन्य अलंकरण रसणौय तथा हृद्य- 
आदी है। मोदेंन्जीड हो के बतनों पर चित्रकारी कप्त द्वी की गई है, किंतु चनादडीं तथा इहप्पा कै 
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कला और कोशल' छह 


बहुत से बतनों की बाहरी सतह विभिन्न प्रक्रार के अलंकरणों से मरी है। कलाकारों के सम्मुख 
अलंकरण के दो प्रमुख तत्त्व थे। वे कमी रेखागणित या एक दूसरे बृत्त को कायते हुए अलंकरण 
या कभी वृक्ष, पत्ती तथा पशु मात्र का चित्रण करते थे। कई छोटे तथा साधारण बतनों के गले 
या तले पर रेखाशों से सादी कन्नी अंकित की गई है। यह ठीक ज्ञात नहीं है कि रेखागणित के 
अलंकरण तत्वों पर रंग लगाने से पूर्व बतनों की सतह पर उसकी रूप-रेखा बना दी जाती थी या 
नहीं । वेसे मोहें-जो-इड़ो से प्राप्त एक बतंव पर हल्की रेखाएँ खुदी दीख पढती हँ । इनके ऊपर 
बाद में अलंकरण करने की योजना रही होगी ।* दो वृत्तों के बीच एक बिंदी, डमरू की तरह 
जाली, पंखुड़ीं जैसी आकति, ऊपर-नीचे दोडती रेखाएं, चीपड की तख्ती पर बने समचतुस्ध भाग, 
कोण तथा तारे का अंकन विशद रुप में सिंघु प्रदेश के बतनों पर हुआ है। एक दूसरे को काते 
हुए बूत्तों से निकली पत्तियों का ठो अलौकिक चित्रण कई बतेनों पर मिलता है। 

यह आश्चर्य है कि मानव-ञ्रांकति का चित्रण मोहँ-जो-दड़ो तथा चन्हदड़ों के मृत्यान्नों 

पर नहीं किया गया है। हृड था के उदाहरणों में अवश्य कुछ मानव आकृतियाँ अंकित हैं, कि 
ऐसे अलंकरण बाद के युगों के मृत्पात्रों परही अकित हैँ। दृड़प्या से प्राप्त एक खंडित 
मुत्पात्र पर एक मछुवा बाँस पर लटठकाये दो जाल लिये जा रहा है। उसके पैरों के निकट 
मछुली तथा कछुवा चित्रित हैं। निचले भाग में एक जाली सी बनी है। शायद जाली नदी का 

संकेत करती हो | हृडप्पा के एक दूसरे खशिडित पात्र को अलंकरण के लिए तीन भागों में बाँटा 
गया था । ऊपरी भाग में तो टोकरियों की बिनाई जैसा चित्रण है। मध्य भाग में पाँसे के सस« 
घतुख भाग, बल्ब, मनुष्य, हरिण तथा चिड़ियाँ हैं। सबसे निचल्ले भाग में सितारों का चित्रण है । 
सध्य भाग में सबसे महत्वपूर्ण. हए्य अंकित है। बाई ओर किसी वृद्ष की टहनियों पर चिढ़ियाँ 
बैठी हैं। इसके बाद बच्चे को दूध पिल्लाता बतख्त, कओोश्ना, तारे की भ्राकृति, मछली शआादि अंकित 
हैं। दायीं ओर बिल्कुल किमारे पर एक मनुष्य हाथ को ऊपर उठाये है। उसके निकट ही दाशों को 
कुछ ऊपर उठाये एक बच्चा भी खड़ा है | इसके साथ फिर कोआ तथा एछलित, एन“: हैं। 

पात्रों की सतह पर पशु-पक्षियों का मी चित्रण हुआ है। कई पात्रों पर आहप्स जाति के बकरे 

(आईवेक्स) का चित्र खींचा गया है। हड॒प्पा में यह पशु चित्रित नहीं हुआ और चन्हूदड़ो 
में केवल एक ही उदाहरण में यह दीख पडता है। हिरन का अंकन भी मोहें-जो-दड़ो तथा चन्‍्हू- 
बड़ो के पान्नों पर हुआ है। इसके लंबे सींगों तथा खड़ी पूँछ के पिरे पर ग्ुच्छे बने हैं। 
अन्य चित्रित पशुओं में बकरी; खरशोश, साँप; मोर, गिलहरी, मछुलियाँ उल्लेखनीय हैं। 
पात्रों की सतह पर सीमित स्थान होने से पशुक्रों. के अंग कभी-कर्मी काठ दिये गये हैं। इसी कारण 

हदट्टो ये; एक सुधात पर बबारी फे अगले पैर चित्रित नहीं किये जा सके हैं। यह बात स्मरणीय 
है कि इन पणुओं के शरीर पर रंग नहीं चढ़ाया गया -है। रंगे की कभी या श्रन्य किसी 

कारण से शरीरों को साधाण्ण सेणशाओं से मर दिया डाता था। पक्षियों में मोर सबसे प्रिय था| 

बुज्षों के बीत इसके दियरण करते के इश्य बढ़े लुमावने हैं।. जंगली स्॒गं का भी मोहँ-भो-दड़ो 

के पात्रों पर खित्रण हथ्ा है) मोर्दे-जोन्द्ड़ों से प्राप्त केवल्ल एंक.पाच पर - मछली का अंकम 
दौख पडा है। यहाँ के निवासियों को मछली का पूर्ण शञान था। उन्होंने इसको मुद्राश्रों पर भी 
स्थाग दिया। फिर भी आश्चर्य होगा दे कि करों मडची को वतेनों के ऊपर विशद्‌ ।रूप में चित्रित 
नहीं कित्रा गया। बूलात्रों को सतह मरते के लिए कुर्द्वारों ने कई वर्ग के पेडयत्तियों को भी खुगा, 
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इनमें खजूर, पीपल तथा नीम उल्लेखनीय हैं | कल्पना की उड़ान में कुम्दार ने कभी-कभी बृच्नों 
को वास्तविकता से दूर हटा दिया है। खजूर के चोड़े पत्तों का अलंकरण बडा ही सुंदर हुआ 
है | मोहन्मोन्दड़ो के मृत्पात्रों पर अभी तक पीपल का चित्रण नहीं दीख पडा है। भेके का कथन 
दीक ही है कि संसार की अन्य किसी सम्बता में वृक्ष-पत्तियों को ऐसा गौरव प्राप्त नहीं हुआ जैता 
कि सिंधु-प्रदेश की कला में हुआ है । 
कंषे के दाँतों जैया चित्रण भी बतनों पर दीख पडुता है । बुनाई, गुब्बारा, तारे, स्वस्तिका, 
फेफेड़े की आकृति, सीढ़ी, बिछा चमड़ा तथा पात्रों के आकार की कई वस्तुएँ मृत्पात्रों पर चित्रित 
की गई हैं। 
हड़प्पा से प्रास कुछ मृत्यात्रों के दृश्य शझलौकिक हैं। एक पात्र के गत्ते पर लड़ते हुए मोर 
दिखलाये गये हैं। इनके बीच में तारे बने ह। मोरों की पीठ पर कहींल्‍कहीं पर काहुपनिक 
शा मनुष्य तथा पशु आकृतियाँ दीख पड़ती हैं। सम्भवतः थे पक्षी मनुष्य के 'सूचछ्म शरीर! को स्थरग 
ते जाते चित्रित किये गये हैं। मोर के सिर पर कहीं-कहीं सींग भी दीख पड़ते हैं। ऐसा! अनुमान 
है कि उस काल की शवदाह था संस्कार प्रणाली में सोर पक्षी का विशेष महत्त्व था ।* चन्हूदड़ों से 
प्राप्त दो बतमों के ठुकड्टों पर मोर सर्पो पर पथ्ते दिखलाई पढ़ते हैं । 
हड़प्या से प्राप्त एक सुत्पाज की सतह पर विचित्र दृश्य अंकित है। इसमें रेखाओं द्वार! 
बतन का गला दो भागों में विभाजित किया गया है। नीचे के भाग में तो पत्तियों और सितारों 
का अलंकरण है। ऊपरी माग में एक ओर च॑चुधारी मनुष्य के दोनों ओर विचित्र पशु, संभवत: 
बैल खड़े हैं। इन पशुओं के लंबे सींग सिरे पर वीछे की ओर मोड़ दिये गये हैं। चंखुधारी मनुष्य 
इन पशुओं को बाँधे रस्सी को दवाथ तथा पैरों से थामे हुए है। बाई' ओर के पशु पर एक कुत्ता धाया 
करता दीख पड़ता है | कुत्तेने पशु की पूछ मुँह में दबा ली है। कु्े के पीछे दो मोर भी आपस में 
लड़ रहे हैं| इन दोनों दृश्यों के बीच में एक बड़े आकार का बकरा जिसके बड़े सींगों पर आठ 
जिशूज़ जुड़े' हैं श्रैकित किया गया है। पात्र की दूसरी ओर भी ऐसा ही दृश्य अंकिय है। अंतर 
केवल इतना ही हे कि इस ओर पशुओं के सींगों के बीच भिशुज्ञ बना दिये गये हैं । बाई” ओर 
के पशु की एछ भी शायद कुर्त' द्वारा नोच ली गई थी। इस दृश्य की कद्वानी का प्रारंभ दायीं 
' और से हुआ है। शव स्थान से ग्राप्त इस पात्र पर चित्रित दृश्य का संबंध आऋवश्य मतक के दूसरे 
जीवन से था.) बत्स का कहना है कि दृश्य में श्रैंकित दो कुर्तोी, यमराज के हैं। मारतीय आर्थों 
की कहपना में यमराज की सीमा को पार करने के लिए मतक को “अनुसतरणी” या' वितरण 
मामक गाय की आवश्यकता पड़ती थी। संभव है पात्रों में अंकित बैल इन्हीं गायों का कोई एक 
पूबरुप हो ९ 
इस विशद्‌ खित्रंण से शञात होता है कि इड्पा सिवासियों ने परलोक संबंधी अरगेक काह्यमिक 
घारणाएँ बना ली थीं | 
पात्रों पर चित्रण करने के लिए कूचियाँ किस वस्तु की बनती थीं यह शात नहीं हो सका 
है। आजवल के सिंधी कुम्द्दर तो अधिकतर गदहे के बाल्लों की कूची का प्रयोग करते हैं। उस 
समय भी था तो ताइ के बारीक पत्रों या यदएें के बालों की कूचियाँ बनाई जाती रही होंगी। 
बर्तनों पर जो चौड़ी रंगन रेखाएं हैं, उनको निरसंदेश कलम से रेगा' गया था। 
,परकालीन समाज के लिए प्रिघु प्रदेश के कुम्दारों की सबसे बड़ी देन नाना भाँति के 
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श्राकारों के मत्यात्र थे । इनमें शधिकतर उदाहरण खंडित अवस्था में पाये गये हैं। जो बचे हैं 
उनसे सिंधु-सम्यता के कल्ा-योशल पर प्रकाश पड़ता है। पिपन्नगेवाले दव्यों को संशहीत करने 
के हैतु बने पात्रों के अंदर सीमेंड जैसे पदाथ का हल्का पल्स्तर लगा दिया जाता था | ऐसे बर्तनों के 
तलों से यह मी श्ात हो जाता है. कि कुम्हार ने इन्हें घुमते हुए चाक पर से ढोरी छारा गीली 
दशा में काठा था। नीचे के स्तरों से अधिकतर द्वाथ से बने मत्यात् मिल्ते हैं। इनमें थोड़े से ही 
उदाइरणुं पर इलकी पालिश जगी थी। कुछ हाँडियों के गलों पर छिद्र भी बने हैं। इन प९ डोरी 
डालकर सन्हें लटकाया जाता रहा होगा । सिंध-सम्यता के मरने भगरों में सीधे या खड़े बर्तनों का 
जभाव है। कुम्हार बतन के पेट या शरीर को गोल रूप देना बाहते थे | बर्तनों में आहुति-आधार 
लंबी गदन के पात्र (जो दो भागों में बनाकर जोड़े गये थे), छोटे मुँह की हाँडियाँ, तश्तरियाँ आदि 
जल्केखनीय हैं। यह आश्यय है. कि अभी तक मोह-ओन्‍्दड़ो में कोई टोंटीदार बर्तन नहीं मिला 
है । इसी प्रकार फेवल दो-तीन उदाहरणों में पकड़ने की भूठे दौख पडी हैं। एक शैली की हाँडियों 
की सतह पर पंक्तियों में उठे दाने बने हैं। इनके थोड़े से ही उदाहरण अमी तक मिलें हैं | संभव है 
' इस दंग के पांत्रों का कोई विशेष प्रयोग रहा हों। तत्न पर नुकीले तथा बीच भें गोल, छः इंच 
ऊँचे कुछ खंडित बतन मोहं-जो-दड़ो में निकले हैं। ये संभवत: जल पीने के पात्र थे। भारत में 
अभी तक जल पीने के बाद पात्रों को तोड़ देले की प्रथा चली झा रही है। ' 
मोहँ-जो-दूड़ो से प्राप्त किसी मी बतेन पर लेख या लिपि अंकित नहीं है। किंत हृड॒प्पा में 
 बिद्न सहित ऐसे बहुत से बर्तन मिलते हैं। यह बतलामा कठिन है कि बतनों पर ये नाम कुम्हारों के 
हैं या उनके अधिकारियों के। विंघु-त्म्यता के लोग औज्ञारों से भी मत्पान्रों पर श्रलंकरण करते 
थे | यह कार्य तभी संपक्ष क्रिया जाता होगा जब कि बर्तन गीले रहे होंगे। कई बर्तनों पर गीली 
अबस्था में कंचे से अलंकरण किया गया है।" नीचे के स्वरों से निकलें कुछ पात्रों पर खड़ी तथा 
कुछ पर धुपती सावनांतार रेखाएँ चित्रित हैं । 
सिंपु अदेश में कुद्ार की कला ने बड़ी उन्नति प्राप्त की । इसी कारण आज दिन भी सिंधु 
प्रदेश के बतनों को प्रश्चिद्धे है। मैके ने वेलेरैजी वामक आम (जो भोहं-जो-दड़ो से दो मील की 
री पर लत है) गे क्रमालाजा का अध्ययन किया है। एस गाँव के सीम कुद्म्व विकटबतों 
ग्राम गेद्ढी के बेसन बगाये हैं। थे छा प्रकार के चाक सथा दो प्रकार की कूतियों का प्रयोग, 
स्ते हैं|] एक प्रदार की कमियां तो ये ता& की पशी के मध्य गाण को गैसा करके वनातें है और 
दूध्रे प्रद्धाए का | गरदव पर के वालों से बनती है । कुम्दार की कझ्ा ग्रिधु-हन्यता 













न्‍ति 5 थ्ः ई>--ल 
के खंतर्नध स्पततन्त् ४ से उ इशम विदेशी तत्व भी समय-समय पर आये होंगे किंतु 
माई जोडी की कहा थे उसे अब्छी परत पा लिया | सोई-जी-ददी फे मिकेटबर्सी ए 


पं शरायदिन भी विधिय सयों ये अलेदय पात्र बनते है.। यह रंग पार्च:न शै्ल 
अब पाों की बनावट मे दहत परिवर्तन ऐ। चत्मा है। आजकल सिंधु प्रदेश में इला मामक 
स्थान पमनवला का तेल भागा जाता है। १०७१ की एकत्र शंतर्राधीय धवशियी में सिंधन्थदेश 
के बतेमों की विशेष पशसा हट थी । कई सदियों सक बर्तनों पर रंग लगते गये दधितु! सबसे श्रधिक 
गत तक जाल पालिश दे; ऊपर काले रथ का चित्रण लजता रह्ा। शिधन्यभ्यता के लोग उप 
थोगिता की ओर पश्ाविक ध्या-। देते ने। इसलिए केवल सादी पकराई मिट्टी को ही उन्दोंने गद्ठस्व- 


छ ९ अंक न 2 + ऐटएर 
पूण् समझा । पुन | के अज़ञएगुपांदेंग के उंदर उदाहरण आधी में।मेले ह॥। किंतु थे सिईुर 
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धर सिंधु-सम्यता' 


सभ्यता के बर्तनों से मिन्‍न हैं। आग्री को सम्यता सिंधु-सम्पता से 'कुछ पहले की है। म्ानगर, 
भूकर तथा लोहम-जो-दुडो की ऊपरी सतह पर प्रास मुलात्रों से ज्ञात होता है कि सिंधु-्सस्यता अब- 
नति की ओर जा रही थी। ये पात्रअति साधारण हैं। क्रूकर तथा लोहम-जो-दड़ो में लाल के 
ऊपर काले रंग का अलँकरण होता रहा । मानगर शैली|के काली मिट्टी के बरत॑न मोहें-जो-दड़ो 
की कपरी सतहों पर भी मिले हैं। बाद में लाल सतह के ऊपर काले रंग की चिंत्रकारी का महत्व 
घट गया था । 
पशु आकृति के बहुत कम बर्तन मोहें-जो-दड़ो में मिले हैं। एक बैठा भेंड़ा घड़े के रूप में 
मिल्ला है। पशु की श्राँखे' मिट्टी की पट्टियों से अलग से जोड़ी गई थीं। पशु का पेठ खोखला ही 
है। अगले तथा पिछले पैर साधारण रूप से बने हैं। संभव है. यह पात्र दवात का काम देता 
रहा हो। 
सैकड़ों मिद्ढी के बतेनों के प्राप्त होने से शञात होता है. कि मोहँ-जो-बड़ों तथा हृडष्या में 
कुम्हार बहुतायत से बर्तनों को बनाते थे । ये कुम्हार नगर के बाहर ही रहा करते होंगे। गंदगी 
के अतिरिक्त नगर में भह्ढों के द्वार निकले घुएँ से स्वास्थ्य को हानि पहुँचने का भी डर था। मोहें- 
जो-दड़ो में नगर के एक भाग को कुरहारों का मुहल्ला माना गया है, किंतु यह तब बसा होगा जब 
इस नगर की महा घट चली थी और नगरपालिका के नियमों का उल्ल॑ंधन होने लगा था। 
अपने यश के दिनों में सिंघु-सम्पता ने कई कला-फौशलों में विशेषता प्राप्त की। सिंधु« 
सभ्यता के मत्पान्रों की लाल सतह पर जो काले रंग की पालिश हुई है, ऐसी शैल्ली संसार के 
अन्य किसी देश को श्ञात नहीं थीं। यह सिंधु-प्रदेश की परस्परागत स्थायी शैज्ञी थी |? यह सत्य 
है कि मूसिका शिक्ष्प की कई उच्चताओं तक वे नहीं पहुँच पाये। भारतीय मूर्तिकला का शिक्षा- 
रोपण सिंध-प्रदेश' तथा पंजाब के प्रागमैतिद्ासिककालीन नगरों में ही हुआ था। दीक्षित के 
गतानुसार योगी की मूर्ति भारतीय मूर्तिकला का सर्वप्रथम उदाहरण है। अन्य देशों की भाँति 
यहाँ की कला भी अपनी परवर्ती कला पर प्रकाश डालती है | लंबे नेत्र तथा उनके नासिका के 
अग्र भाग में स्थिर होना बाद की भारतीय कल्ला में भी पाया जाता है |* वास्तव में बोद्ध तथा 
जैन धर्म की अनेक मूर्तियाँ योग की मुद्राओं का परिचय देती हैं। श्री चंदा तो यहाँ. तक कहते 
हैँ कि पहली सदी में मगवान्‌ बुद्ध और जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियाँ बनीं उनकी परंपरा सिंधु 
सम्यता से आई थी। पहली सदी बाद जब योग का प्रचलन दृढ़ हुआ' तो योग की मुद्राओं में 
मूर्तियाँ बनने लगीं । । ' 
मुद्राओं में अंकित पशुओं के चित्रण में एक अद्भुत विशिष्टता तथा ऐश्वय का दशन 
मिलता है। सिंध-सम्यता के कलाकारों ने पंशुश्रों के चित्रण में जो विशेष रुचि दिखलाई वह 
- आधुनिक काल तक वर्तमान है ।: मोयकालीन, भरहुत, साँची तथा अमरावती की कला में पशु 
सचमुच अमर हो गये हैं[।.....' 


यदि हम मान लें कि पत्थर के कुछ सिर जीवित लोगों की प्रतिक्षतियाँ थीं तो हम सिधु« 
सम्यता को यवायेतादी कला कहेंगे । इससे संदेह नहीं है कि मुद्राक्रों पर चित्रण यथार्थ । 
वादी है। कराबित्‌ उस काल के कलाकार ध्यान मेत्र का साधन नहीं करते से। आदशवाद के , 
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कला और कौशल प्र 


मीने आवरण, जो कि भारतीय कला की विशेषता दे उसे सिंधुन्प्रदेश निवासी अपनी कला 
में नहीं ला सके | कतिपय कलामर्मजशों का ठीक ही कहना है कि उच्च वाला में ढलाकार के 
मनोवेगों, अनुभवों तथा दाशनिक विचारों की मलक होंनी चाहिए। ऐेसे तत्वों का कोई भीं 
उदाहरण हमें सिधु-सभ्यता के कला-अवशेषों में ग्राप्त नहीं हुआ है | 

खिलौनों, योगी की मूर्ति तथा' नर्तकियों का धर्म से विशेष संबंध लगता' है । खेद है कि 
मूर्तिकला के कोई मी संपूर्ण य/ अधिक उदाहरण मेहें-जो-दड़ी तथा हड़प्पा में नहीं प्राप्त हो सके हैं । 
धड़प्पा में कुछ अच्छी मूर्तियाँ निकली हैं। श्रनेक प्रमाणों से ज्ञात हो गया है कि इनका निर्माण 
सिंधु-सम्यता के उत्थान-काल में हुआ था। आश्चर्य इसी बात का रह जाता है कि ऐसे और 
अन्य उदाहरण इड़ैप्पा या मोहं-जो-दड़ो में क्यों ग्रमी तक नहीं मिल्तें हैं। इन मूर्तियों के विशेष 
गुण इन्ही के साथ क्यों छिप गये यह विडम्बना है। प्राकू मोर्यकालीन यक्ञों तथा मोर्यकाल की 
कला में हृड्डप्पा की मूर्तियों की परंपरा की तनिक भी छाप नहीं है। यह हो सकता है कि सिंधु" 
सम्यता में बुद्ध तथा महावीर जैसा विशिष्ट विचारधारा का कोई नेता न जन्मा हो। था वहाँ 
कोई ऐसा धर्म उत्पन्न नहीं हुआ जिसके प्रसारण में मूर्ति उपासना को अपनाने की 
आवश्यकता पड़ती | हम जानते हैं कि बुद्ध भगवान्‌ की प्रतिमा बसने से पूर्व धार्मिक ज्षेत्र में 
कितने परिवतन हुए थे। भागवतधर्म की उत्पति के साथ सैकड़ों वर्षो' से कर्मक्रॉंड' की पद्धतियों 
का अनुसरणश करनेवाली जनता ईसा कौ प्रथम सदी में देव-पूजा की ओर अमवर हुईं। उसी 
समय बौद्धघर्म की महायान शाखा भी उत्पन्न हुई। इन्हीं तत्वों के प्रभाव से मधुरा में सर्वप्रथम 
बुद्ध भगवान्‌ की प्रतिमा बनी । 


अष्टर्न अध्याय 


स्थापत्व 


मोहँ-जो-दड़ो, चन्हूददो, हृड़प्पा तथा सिंधु प्रदेश के अन्य कई स्थानों से मग्न मकान 
निकलते हैं | खेद है कि कोई मी भवन संपूर्ण अवस्था में नहीं प्राप्त हो सका है। जो अवशेष मिक्षे 
मी है उनसे सबनों की रूपरेखा निकालने में कठिनाई पढ़ती है | किंतु एक विहंगम दृष्टि डालने से 
ज्ञात हो जाता है कि सिंघु-प्रदेश के निवासों सह्दान्‌ निर्माणकर्ता थे और कई दिशाओं में अन्य 
समकाज्ञीग सम्यताशों से बढ़े-बढ़े थे | मोह-जो-दड़ो नगर इृड़प्पा से अधिक सुरक्षित अवस्या में 
पाथा गया है। विशाह्मकय भवनों की झाँकी मिलना तो कठिन हे किंतु स्तूप के ऊँचे टीक्े से 
गारों ओर इष्ठि फेस्ने से तुर्त आभास हो जाता है, कि नगर का निर्माण विशेष व्यवस्था से किया 
गया था । 

इन नगसों के स्थापत्य में पकाई हुई सुंदर ईंटे' प्रयुक्त की गई हैं। एक ही दीवार में कई 
आाकारों की इंढे' क्षगाई गई थीं | यहाँ फे भवनों को तीन युगों में विभाजित किया गया है 
यह्यपि इनमें नो विभिन्न थुगों की सभ्यता के चिह्द प्रत्यक्ष हैं। राजसे चीचे तथा मध्य के स्तरों की 
ईंट एक सी हैं, कितु सबसे ऊपर के स्तर की ईंट भिन्न हैं। भोढें-जो-दड़ों के भवनों में लगी कन्ची 
इंढें धूप में सुखाकर पकाई जाती थीं। कई इंटों के ऊपर कुत्ते और कौओों के पंजों के चिह्न 
अंकित हैं और ऐसा ज्ञात होता है कि ये इंटें गीली अवस्था में धूप में रक्‍्खी गई थीं। उसी 
समय ये पशु इन ईटों के ऊपर चक्के होंगे। सभी इंदे! पुलिनमय मिद्ठी की बनी हैं। अब तक 
प्राप्त सबसे बड़ी ईंट की नाप २०२४७ ३८८५" | २"श्५" और सबसे छोडी की ६९५" 3९४३५ 
४ २” है। कितु अधिकतर ईटों का आकार ११,८४४ < रू” या १६/३८२६/२८ २६१! था। 
बिना पक्काई ईटों का आकार १३६” ९ ७"१४” ८३५,” से लेकर श्य/ ,८७५४ ८३१४ तक था। 
फर्श के लिए. ६-४४ ३८४ "३१५१०)८ १९ आकार की ईंट प्रयुक्त होती थीं | ये इंटे किसी औजार या 
आारी से एक समान आकारों में काटी जाती थीं और यह सत्य है कि मारतीय सम्बता' के क्रिसी 
ऋन्य छुग में इतनी विशदता के साथ इस उपयुक्त नाप की इंटठे नहीं बनीं । इसका एक कारण तो यह 
भी था कि भोहें-जो-दष्छो निवासियों को पत्थर फम्त मात्रा में उपलब्ध था | व्यापारिक ध्येय के कारण 
लोगों ने अपने मगर के चारों ओर विश्वरी बालू का समुचित प्रयोग किया । 

मोह-मे“दुद़ों की ईटों पर कोई चित्रकारी नहीं है। इंटों की एक समान माप और उनको 
साई के साथ काटना, यहीं तक उनका कला प्रेम सीमित रहा । भुत्पान्ों पर कुस्द्ाारों ने मिन्ननमिन्ष 
प्रकार के दृश्य अंकित किये। तामीज्ों तथा मुद्राज्ों पर मी उन्होंने विषयों में विविधता लाने का 
ययेष्द प्रयक्ष किया । किन्हीं कारणों से सिंधु प्रदेश तथा हड्प्पा! के भवनों पर अरलकृत 
इंदों का अरयीग गह्ठीं किया गया । समस्त खुदाइयों में केवल एक हीं ई८ ऐसी निकली जिस पर 
चिन्रल्षिपि सी खुदी है। 

मिश्र देश में रोमन काल तक पकाईं इंडों का प्रयोग नहीं हुआ था। मेसोपीदेमिया तक में 
अपि सीमित संख्या में पक्की ईंढों का प्रयोग हुआ है। ऐसी इंटे' स्ताय था शौचयद्दों में ही लगी 
हुई थीं। मेसोपोटेमिया की बाइरी दीवारों पर चुनी इंटों में कोई सौंदर्य नहीं है । 

मौद-जो-दड़ो में दीवार घुनने से पहले नींव पर दूटी इसे जमा दी जाती थीं। यह हेंदे 


स्थापत्य प्स््‌ 


अधिकतर कच्ची होती थीं। जिन दीवारों की नींव ग्रसावधानी से पड़ी है. वे पंभयतः निर्धन 
व्यक्तियों के घर थे। मध्ययुग में जिन भवनों का निर्माण हुआ उनकी नींव सबसे हृढ़ हैं। सिधु- 
सभ्यता के सभी नगरों गें मवनों की दीवारों पर सम्पूर्ण ईंट लगी थीं। निर्धन ध्यक्तियों के मकानों 
पर तक हूरीन्‍्फूटी इंदे' कम-दीख पड़ती हैं। 

समय-समय पर लोग पुरामे मकानों की ईठें नये मकानों के लिए निकालते रहे । कुषाण- 
काल में तो बौद्ध स्‍्तूप के बनाने के लिए प्राचीन भवनों से बहुत सी इंटे' निकाली गई । मकानों 
की चिनाई में गारे का स्वतन्त्र प्रयोग भी होता था। इस कारण बाद में लोगों के ईडे' निकालने 
में तनिक भी कठिनाई नहीं हुईं। यदि चूने या जिपशम (एक प्रकार की सीमेंट) से इंटों की जुड़ाई 
होती ते उनको निंकलन। कठिन होता । 

छोटे-छाठे भवनों की दीवारें तो सीधी खड़ी रहती थीं, किंतु बढ़े मकानों की बाहरी दीवाएँ 
कुछ ढलुवाँ कर दी जाती थीं। चिनाई में खड़े या लिठाई के रूप में ईंट” लगती थीं । प्रयोग से 
दीवार में कुछ सुंदरता अवश्य भरा जाती थी | कभी-कभी दीवारों को बहुत चौड़ा बना दिया जाता 
था | जिन प्राचीन दीवारों के ऊपर नई दीवारें रक्खो जाती थीं उनको भी चिनाई से पहले समततल' 
कर दिया जाता था। गिरने की आशंका से बहुत वी ऊँची दीवारों के बाहर सहायक्क रूप में 
अलग से पतली चिनाई कर दी जाती थी। दीवारों फे लगातार ऊपर चढ़ाने में प्रायः ऊपरी 
भाग पिरछा हो जाया करता था। इधर-उधर खुदाई भें अनेक कच्ची सिद्दी के खबूतरे मिलते हैं । 
निरंतर बाढ़ों के आतंक के कारण इनके ऊपर पक्क मकानों की मींब रख दी जाती थीं। ऐसा 
लगता है कि इन चबूतरों ह बनाने की आवश्यकता तब पड़ी जब पहली बाढ़ ढारा बहुत से 
मकान बह गए थे । 

अंतिम थुग के सवमों की निर्माण शैत्ी साधारण हैं। इनमें न तो ठीक रूप से ईंट ही 
लगी हैं श्रौर न उनकी जुड़ाई दी दृढ़ता से हो पाई है। अंतिम युग की कई दीवारों की चिनाई 
में ईंटों के बीच रिक्ति स्थान भी हैं। अब तक दृष्ट भवनों से ज्ञात होता है कि हृडुप्पा के भवन 
मोहँ-जो-दुडो के सहश्य विशाल नहों थे।| कितु इस प्रश्न की दूसरी ओर भी हमें देखना है। यह 
पहले ही लिखा जा चुका है. कि हृड़षा गाँव के लोग वर्षों तक अपने मकानों के लिए. वहाँ 
के स्ंबहरों से ईटे” निकाश्षते रहे । इसके अतिरिक्त लाहो(-मुल्तान रेल की लाइन बनाते समय 
भी बहुत सी इंटे' इपर-उधर हो गई । दृड॒ष्पा के खंइहर केत्रज १६२० में सरकार द्वारा 
सुरक्षित हुए । 

भज्जानों की दीवारों.५२ जलने के कारण पत्सस्‍्तर के थोड़े ही चिह् रह सके हैं। केवल 
मोहँ-जो-दड़ो के दो भवनों पर जला हुआ पलस्तर दीख पढ़ता है। मैके का कथन है कि 
दीवारों पर भी पलस्तर लगता था। पत्चस्तर प्रायः साधारण मिट्टी का दी हैता था। एक भवन में 
अवश्य घास-सिंट्टी मिश्रित जला हुआ पलद्तर प्राप्त हुआ था | यह भी संभव है कि कुछ मकानों 
पर जिपशम पतस्तर भी लगता था, क्योंकि एक कमरे की फ़र्श में खुदे गढ़के पर जिपशमस पड़ा 
था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी कमरे की दीवारों पर लगाने के लिए यह जिपशमस तैयाए 
किया गया था।. दृड॒णा में ईंटों के फ़र्शों तथा बारह गोल चबूतरों की चिनाई में भी जिपशम 
प्रशुक्त हुआ है। ऐसा अनुप्तान है कि अंतिम शुग में राजपथ पर स्थित भवनों की बाहरो 
दीवारों पर इल्के नीले रंग का,सीमेंट भी लगाया गया था। ५ 

जिन मकानों की दोवारे मोटी हैं वे दुर्मज़िलें मकानों की रही दोंगी। छत उमतज् तथा 


ण्द सिधु-सभ्यतां 


ग्राय+ पिथी मिट्टी अथवा कब्ची या पक्की इंटों की होती थी। संपन्न व्यक्तियों के मकानों की छुतों पर 
पकाई इंडे” लगाई जाती होंगी । ऊपरी खंड के फरशों' को थामने के लिए बड़ी कड़ियों के 
ऊपर छुड़ियाँ, घास आदि डोरी से बाँधकर लगो थीं। गोहें-जो-बड़ों के भवनों में कड़ियों का 
बशाबर प्रयोग हुआ है | एक कमरे में बहुत सी जल्ली राख पड़ी मिली थी । यहाँ पर शायद कभी 
जाग लगी होगी। जला हुआ परस्तर जितमें चठाई, डोरी आदि के चिह्न शकित हैं, भूमि पर 
गिर पड़ा था। छीवारों पर भी कहीं-फहीं पर आग की लप द्वारा झुजसने के चिन्ह वर्तमान हैं । 
हड़प्पा की खुदाई में मी जली कड्लियों के चिन्ह मिले है। 

मोहेंबजो-दढ़ो के मकानों पर आराम सड़कों की ओर कम दरवाज़ हगे थे। वे प्राय! 
गल्लियों की ओर ही होते भे। इन पर लकड़ी की चीख बैठाई जाती थी। घनुषाकार मेहराबों 
का सस साय शायद अधिक अनलन नहीं था । मेहराबों के स्थान पर लकड़ी के मोटे पटाव प्रयोग 
में लागे जाते थे | यह बतलाना कठिन हे कि द्रवाज़ों की चीखटे' कैसे बैठाई जाती थीं। बगल की 
दीवारों पर तो चौखट की कीलों को कोई फँगाने के छिद्र नहीं दीख पड़ते हैं। दरवाज़े बंद करने के 
लिए खिट्कमियाँ लगाई जाती रही होंगी। कुछ द्रपाज़े ऊँचाई में कम तथा चोड़ाई में अधिक हैं। अनु« 
मानता इन दरवाजों से पशु या चोड़े आकार की वस्तुएँ भीतर के जाई जाती थीं। खिड़कियों के चिह्न 
भी दीवारों पर गहीं रह पाये हैं | शायद ये नींव से कुछ ऊँचाई पर लगाई जाती थीं। बड़े स्माना- 
गाए से लगे कमरों की दीवारों पर कुछ खिद्शकियों के चिन्ह श्रवश्य देखने में शाये हैं । अलवास्टर 
की एक जाली मी मोहँं-जो-दड़ों में मित्री है। यह किसी रोशनदान या छोटी खिड़की पर लगी 
रही होगी। 

ताँबे की बनी एक लंबी कील, अधजली लकड़ी के साथ ग्राप्त हुई थी। ऐसा प्रतीत 
होता है कि इध कील द्वारा लकड़ी के दो मार्गों को जोड़ा गया था। मोहँन्‍्जो-दड़ो में एक दरवाजे 
के पिछले भाग में चटखनी को थामने का एक लंबा छिंदर भी दीख पड़ा था। यह चवटखनी किस 
घातु की थी यह बतलाना कठिन है| 

ऊपरी खंडों में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थीं, जिनके अवशेष कई मबनों में अभी तक 
बीख पड़ते हैं | सीढ़ियों की चौड़ाई झ्रोसतन १४.” 3८ ५” हैं जो कि आधुनिक काल की सीढ़ियों से 
तुलना करने पर बहुत दी छोटी लगती हैं। यह द्वो सकता है कि स्थाना-भाव के कारण सीढ़ियों 
को छोटे आकार में बनाना पड़ा हो । हृड्प्पा में अभी तक केवल्ल तीन संकुचित सीढ़ियाँ ही दीख 
पड़ी हैं। एक स्थान पर सीढ़ियों के दोनों ओर बनाई गई कुछ उठो दीवार पर छिंद्र दीख पड़ते हैं। 
ऐसा अनुमान है कि हन पर लोहे क्री सरिया या लकड़ी की बंद डालकर एक वेदिका स्थापित की 
गई थी। अभी तक बड़े आकारों की फेवल दो सीढ़ियाँ मोहें-ओोनदड़ों में मिली हैं। ये दोनों 
सीड़ियाँ समानांतर थीं। जिन भवनों में सीढ़ियाँ थीं ये संपन्न व्यक्तियों के निवास-स्यज्ष रहे होंगे | 
कुछ सीढ़ियाँ तो समूची पाई ईदों की बनी हैं, कित कुछ उदाहरणों में बाहरी शोर से तो इढे 
ज्गी हैं किंतु अंदर गिहक भर दिया गया था। जिन मकामों में सींढियाँ नहीं दीख पड़ती हैं. वहाँ 
संभवत लकड़ी की सीढ़ियाँ छगी थीं । 

अंतिम युग के मकानों में सीढ़ियों का अमाव सा है। नगरपालिका के निय॑त्रण की 
शिथिल्नता के कारण छस समय मोह-जो-दड़ो नगर में व्यवसायी लोग जहाँ तहाँ बस गये थे | 
कर नगर की स्पृद्धि ढल रही थी और लोगों में दुमंज्ञिला मकान बनाने की सामर्थ नहीं थी । 

मकानों की ऊपरी छुत झागकल की तरह समततल होती थीं। इक्के फप्र से वर्षा का पानी 


स्थापत्य पद 


लंबे मिद्टी या लकड़ी के परनावों से मीचा सइफ में पहुँचा दिया जाता था। छुतों की समय-समय 
पर मश्म्मत की व्यवस्था भी रही होगी । 

भोजन पकाने के लिए थ्रंगीठियाँ या चूल्हे आँगन के बाहर द्वी बनते थे। लकड़ी जमा 
करने के लिए. श्ॉगन के एक कोने पर ऊँचा स्थान बना दिया जाता था। एक बड़े मवन के 
आँगन सें कई चूल्हे बने थे | इनके अंदर आजकल की तरह लकड़ी जला कर ऊपर से बर्तन रख 
दिये जाते होंगे। कुछ कमरों में फ़्श पर मिट्टी के घड़े रकखे थे। इनके तल पर एक छिद्र है जिसके 
द्वारा गंदा पानी बाहर निकल जाता था। गअ्ाँगन में ही खुले कितु कच्चे छत से पटे एक स्थल 
पर गोल रोटी बनाने की भद्टी थी | ऐसी भद्टियाँ मेसोपोगमिया भें भी प्रवल्नित थीं। 

कुछ मकानों के दरवाज़्ों के अंदर थोडा हटकर पढें के लिए दीवारें बनाई गई थीं। दीवारों 
पर बने कुछ आधार शायद दीपक रखने के लिए बनाये गये थे। सभी साधारण तथा असाधारण 
भवनों के अंदर अ्लगन्य्लग कुएँ थे। आकार में प्रधानतवा ये सभी अंडाकार हैं। जन* 
साधारण के प्रयोग के लिए उचित स्थानों पर कुएँ मी बने थे | किंतु निजी घरों से पानी ते जाने की 
भी कोई विशेष रोक थाम नहीं जान पढ़ती | कई कुओं के निकट गहरे गड्डे खुदे हैं। पानी भरने- 
वालों की कुझों पर सदैव भीडु लगी रहती दोगी। इस कारण अपनी बारी आने तक गाँवों की 
झ्लियाँ संभवतः इन पर घड़ों को रख दिया करती होंगी | बैठने के लिए कई कुश्नों के निकट तिपा* 
इयाँ भी बनी हैं। अनेक स्थानों पर पानी के बढ़े-बढ़े घड़े भी पाये गये हैं | संभवतः, इनमें यात्रियों 
के लिए पानी भरा रहता था| भारत में जल-दान का बहुत पुएय भाना गया है। श्राण दिन भी 
ग्रीष्म ऋत में स्थान-स्थान पर प्याऊ खोल दिये जाते हैं। संभवत: नगरपालिका की ओर से ये बड़े 
इन स्थानों पर रखे गये थे । 

कुएँ के मुँह पर चारों शोर से एक दीवार बना दी जाती थी। जैसे भूमि की सतह ऊँची 
होती गई वैसे-बैसे दीवार मी ऊपर उठती गई | गोल्ाई में छह पर ये कुएँ दो से सात फीट नाप के 
हैं । पानी निकालने के लिए रगसी का प्रयोग होता था । निरंतर प्रयोग किये जाने से क्रूप के सणडरों 
के पत्थर आयः घिसे दीख पदते हैं। रगड़ से घिसे जाने के कारण पहले ही से ऊपरी दीगारों को सुदृढ़ 
कर दिया जाता था | उद्धरण यँत्र का मी निजी कुझों में प्रयोग होता रहा होगा'। कुछ कुओं के 
भीतर सीढ़ियाँ भी बनी थीं। अनुमान है कि सफ़ाई करते समय इनका प्रयोग किया जाता रहा 
होगा। दो कुएँ जान-बूककर बंद किये जान पढ़ते है। श्रमुमान है कि इन कुश्रों में गिरकर कुछ 
मनुष्यों की मृत्यु हुई होगीं। आज दिन भी प्रथा हे कि यदि किसी कुदँ में. मनुष्य को गिरकर 
मृत्यु हो जाय तो उसका जल अशुद्ध समझा जाता है। कुएँ सिंधुन्सम्यता के प्रत्येक युग में 
चलते रहे । 

हृड़प्पा में मोहँ-जो-दड़ों की अपेक्षा कम (कुल छः) कुएँ मिल्ले हैं । थे कुएँ पर्यास फसलों 
पर स्थित हैं और वश्स का अनुप्तान है कि फेयल पीने मात्र के लिए ही इन कुझों से पानी लिया 
जाता था । अन्य कार्यों के लिए लोग नदी से पानी केते थे ।! यह हम पहले ही लिख चुके हैं कि 
हड़पा के निक्र८ प्रागैतिहसिक काल में एक नदी बहती थी। चन्हूदड़ों में अभी तक केबल वी 
कुएँ देखने में झाये हैं | इनमें एक का आकार मुँह पर ३ ६ए था ।९ 

आज ३,७०० बर्ष बाद भी इन कुश्रों की इृढ़ता को देखकर चकित हो जाता पड़ेता है.) 
जुड़ाई की इंट बड़ी सफाई के साथ लगाई गई हैं। प्रकृति के कर प्रदारों से वे असाधारणतया बच 
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गई हैं। अनेक कुएँ सापा कर आज दिन भी काम में लागे जा रहे हैँ। सम्यता के आंतिम चर्ण में 
नये कुएँ नहीं बनाये गये | उस समय नगर की समृद्धि सम्रा्तद्ो गई थी और लोग कुओं के खोदने 
या बनाने के भार को वहन करने में असगर्य थे | इस कारण लोगों ने पुराने कुश्रों फी ही मरम्मत 
कर उनसे काम चलाया ।* ह 

कुछ कुछों के सन्निकठ नाहियाँ भी बहती थीं। आधुनिक स्वास्थ रज्चा के नियमों की दृष्टि 
से इनका इतने निकट बढ़ना आपत्तिबनक है। जब नालियाँ पानी या कीौचड से भर जाती 
होंगी तो निश्चय ही निकटबर्यी कुओ का पानी गंदा हो जाता होगा | इनकी नियमित सफ़ाई का 
कुछ न कुछ प्रबंध तो अवश्य दी रहा होगा । 

मोहं-जो-दड्षों थे! आय: सभी घरों में शलग-अलग निजी स्नानगह बने थे। इनसे शांत होता 
है कि जल्ल पूजा की महता के अतिरिक्त यहाँ के निवासी मिजी शुद्धता' पर भी विशेष ध्यान देते 
थे। इन स्नान घरों के फ्रशों की ईटे इतनी इढ़ता के राथ लगी थीं कि इसके बीच पागी का एक 
भी बूँद उतरगा असंभव था । लगातार पैरों के द्वार घिसे जाने के निन्‍ह भी फ़शों में वर्तमान हैं । 
इनके उपर कहीं कहीं पर लाल रंग भी दीख पड़ता है। यह वास्तविक था किप्ती मौतिक 
तत्व के ईटे| के रापपक द्वारा उत्पन्त रंग था, बतलाना कठिन है। मैके तो कहते हैं कि यह रंग 
भालिश, तेल या पसीने के कारण उत्पन्न हुआ था | ऐसा शात द्वोता है कि निजी घरों में ऊपरी 
खंड में भी स्नानणह थे। ऐसे स्नागण६ सड़क की ही ओर अधिकतर बने थे ताकि पानी का निकास 
सरणता से हो सके | पानी को निकालने के लिए बढ़े परनात्ते या नालियाँ बनी थीं। स्नानगहों में 
कूछ ऐसी भी वस्तुएँ पड़ी मिली थीं जिनको संभवत! मेल आदि निकालने के काम में लाया जाता 
था । इनके अंदर कहीं-कट्दीं कोनों पर बढ़े आकार के घड़े मी रक्‍खे मिले | अंदर से फ़र्शों के चारों 
ओर कुछ ऊँचाई तक ई'ट पाठ दी गई थीं, ताकि मकान की दीवारों पर नमी न पहुँच सके । 

मोहँ-जी-दड़ो के निवासियों ने निजी घरों में शौचगह भी बनवाये थे। कभी कभी तो ये 
स्मानगरहों के बगल ही में बना दिये गये हैं.। हाथ-पैर घोने के लिए जो दूल्लुवाँ फ़श थे बे भी हद 
हैं | एक गोलाकार अबूतर भी मोहें-जो-दड़ों में मिला है। मैके कहते हैं कि इसके ऊपर कपड़े 
घोये जाते थे | स्मरण रहे कि इस शैली के हाथ-पर घोने के फ़श मेसोपोटामिया के किसी भी युग में 
नहीं बने । वहाँ प्रत्येक मन्दिर के आँगन में एक-एक कझाँ तो अवश्य था किंतु भोहेँ-जो-दड़ों की 
तरह बोई हाथ धोने के फश मेसोपोटामियाँ में नहीं मिले । 

कुछ शौचणद आजकल हीं की तरह ऊपरी खंड में भी बने थे । खुले मैदान में जाने की 
प्रथा भी उस काल में रही होगी । 

बौद्ध स्तूप से लगभग 8.०० की दूरी पर एक बड़ा स्मानयह है। यह मध्य में २६" लंबा, 
२१३! चौड़ा तथा ८ गहरा है। इसके चारों ओर कई प्रकोष्ठ तथा द्रीशियाँ बनी है। दक्षिण की 
झौर एक लंबा प्रकोष्ठ है जिसके दोनों कोनों पर दो छोटे-छोटे कमरे बने हैं। पूर्वा की ओर भी 
छोडे कमरों की एक पंक्ति है। उत्तर की शोर बड़े बड़े श्राकार के कमरे थे | इस स्नानागार की 
दीवारें बड़ी हृंदू है । दीवार के दोनों ओर पक्की ई'टे लगाई गई थीं। बीच में कच्ची ह'डे ही 
डाल दी गई थीं। तालाब पर ई£ सुंदरता के साथ लगाई गई हैं । इनको जोड्ने से पहले किसी 
श्रीज्ञार से भत्नी-माँति काठ दिया गया था। कुछ दीवार ४ परदे तक मोटी हैं। वालांब की 
बाइरी दीवार पर विध्ूमन (गिरिपुष्पक) की एक परत लगी दे । इस पदार्थ का प्रयोग मोई-जो-दड़ी 
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में तो शति सीमित रूफ मे हुआ है, किंतु सुमेर तथा बेबीलोग में विटपन साधारण पतस्तर की तरह 
प्रयोग होता था ) विद्ृन का ग्रापिस्थान सिधु नदी के किनारे स्थित ईसा खेल, यारी और 
सनाई पहाड़ियों (ब्लूनिरतान) तथा हित में है। इन्हीं स्थानों से मोहें-जो-वड़ों में विहुमन 
आया करता हो॥। । विदृमन एक मूल्यवान तथा कठिनाई से प्राप्त होनेवाला जुड़ाई का पदार्थ है 
कर स्नानागार की दीवारों पर इसके प्रयुक्त होने से ज्ञात होता है कि उसका बहुत बड़ा महत्व था । 
स्मानागार की गीतरी दीवारी पर ईंट के बारीक चूर्ण तथा मिट्टी का मिश्रित पहस्तर लगाया गया 
था | यह अनुमान दे कि यह रनानागार किसी मन्दिर (जो कि बौद्ध स्तूप के नीचे दवा पड़ा है) 
से संबंधित था। पूजा ग्रासभ करने से पहले संभव है इस स्तानागार के जल से लोग अपने को शुद्ध 
कर क्षिया करते रहे होंगे । 

रूतनागार का फश वक्षिण पश्चिम की शोर कुछ ढल्ुवाँ बना दिया गया है। इसी दिशा 
में १! १ चोड़ी तथा ६३" गहरी मोरी है। इस मोरी से आवश्यकतानुतार तालाब का जल बाहर 
निकाला जाता होगा। अधिकारियों द्वार मिरीक्षण के लिए पश्चिम की ओर एक बौड़ा छिह 
भी बना था। स्मानागार के भीतर प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ थीं। अस्येक सीढ़ी के ऊपर 
लकड़ी की पदक बैठाई गई थी। सीढ़ी के समाप्त होते ही नीचे ३६/ तथा १६/ ऊँची पीठिका बनी 
थी । खुदाई करते समय ध्नानागार जैन रो कुछ राख भी प़रिल्ली है। संसवतः स्तानागार के पास ही 
कुछ दुमंजिते कमरे भी थे । उन्हीं की छत की लकड़ी जल जाने पर यह राख इस स्थान में पड़ी 
होंगी। स्नानागार में प्रवेश करने के लिए छः दर बने थे। 

सस्‍्तानागार की दक्षिण-परिचिम दिशा में पक्की इंटों की कुछ वेदियाँ दीख' पढ़ती हैं। 
इनके निकट राख तथा जल्ला कोयला भी मिला है। कुछ भवनों से पता चल्लता है कि वे दृम्माम 
के रूप में प्रयोग होते ये। इसमें स्थान-स्थान पर नक्ष लगे हैं; जिससे श्ात होता है कि इनमें 
गर्म जल भरा रहता था। हृम्माम के अतिरिक्त संभवत नलों के द्वारा शीतकाल में कमरों को 
मी गरस किया जाता था। चन्हूदड़ो के लोग भी संमवतः हस्सामों से परिचित थे।* 

मोहँ-जो-दढ़ो, हृढ़प्य तथा चन्हूदड़ों में पानी के निकास के लिए नालियाँ बनाई गई थीं । 
इसमें संदेह नहीं कि नालियों की इतनी छुंदर व्यवस्था किसी अन्य तत्कालीन सभ्य देश में नहीं 
थी। मोहँ-जो-दड़ो तथा हृडुप्पा. सहश्य विशाज्न नगर, जहाँ सैकड़ों लोगों का मिवास तथा 
आवागमन होता था; में यह श्रावश्वक था कि नगरों की शुद्धता के तभी साधन प्रयोग में लाये 
जाते । समी प्रमुख भागों' तथा गल्नियों के दोनों ओर ईटों की सुंदर पक्की नालियाँ बनाई गई 
थीं | भ्रधिकतर नालियाँ पन्‍्चीत फीट गहरो तथा नौ इश्च चौड़ी हैं। मकानों पर जुड़े परनाले भीं 
इन मालियों में मिल जाते थे। प्रधान सड़क की नाली में इधर उधर की नालियों से पानी 
जमा होकर बह जाया करता था| अच्छी नालियों की जुढ़ाई में जिपशम तथा चूने का मिश्रित 
पत्मस्तर लगाया गया था | कहीं कहीं पर मिद्ठी का पल्स्तर भी दीख पड़ता है। मध्य झुग की 
एक नाली पर चूमने के पलस्तर के चिह्न मिक्षे हैं| चूना जिपशम से ग्रधिक मूल्यवान होता है, 
फिर भी न जाने लोगों ने इस नाली में चूने का क्यों अयोग किया । 

सी नालियाँ ऊपर से ईटों या पत्थरों से ढक दी जाती थीं। घोड़ी नाज्ियों पर बड़े 
आकार के पत्थर था ईंटे रख दी गई थीं। नालियों में कहीं-कहों दंतक मेहराब भी 
थे। कूडा इक करने के लिए कई स्थानों पर गड्ढे बने थे। ये गडूढ़े काफी गहरे हैं और 


$ ए० रि० आ० स० हूं०, ३६२४१०६, एू० ७७. सैके; चं० य०; ४० ४६ 
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इ्यके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ मी बनी थीं। कभीन्‍कभी निजी घरों के परनालोों का पानी बड़ी 
नाजझ्ी में न जाकर मकान के बाहर स्थित नाबदारनों में ही गिरता था । ये नावदान तले पर छिद्र किए 
हुए घड़ों की तरह होते ये | कुछ स्थानों पर घड़े बारों ओर रो ईटों के द्वारा कस दिए गए हैं। 
धनी लोगों के मकानों के बाहर केवल पक्की ईंटों के नावदान बनते थे। खड़क की नालियों के 
किनारे जगह-जगह पर बालू के ढेर मित्ते है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि नालियों की निय- 
मित रूप से सफ़ाई होती थी। रेत को उठाने की शायद कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस 
स्थान पर ऊँचाई से नक्ष, परनात्े या नालियाँ गिरती थीं बाँ पर ई'ट का गछ ढा बना दिया 
जाता था ताकि पानी भूमि को ने काट सके। इस प्रकार की नियमित सफाई से इन नालियों 
से पानी के बहाव में कोई झकाय नहीं पड़ती थी । 

सिंघ-सभ्यता के लोग मिट्टी के नत्मों का भी प्रयोग करते थे । इनके द्वारा मकानों का 
पानी बाहर निकाला जाता था | लंबी नालियों के बीच में सोक पिट (गड़ढे) बना दिये गये थे 
जिससे कि पानी निकलने में सकायट ने पड़े । लंबे छए्डों से भी सालियों को साफ़ ने करने की 
योजना रही होगी | 

कही-कहीं पर गलियों की ओर से बहनेवाली नाजियों का गैंदला पानी सीधे एक बड़े 
गडढे में जमा हो जाया करता था; इरशमें पानी सूख जाता था। कीवड़ तथा ठोस बस्तुओं को 
बाद में जगादार उ5। क्षेते थे । निर्धन लोगों की बस्ती में पानी बढ़े आकार के घड़ों में जमा होकर 
तल के छिंद् द्वार भूमि में समा जाता था | 

निजी मकानों के अंदर नालियाँ कम बनी थीं। संभवत; उस काल के भवनों में भोजन 
तथा रनानग& भ्रधिकृतर सड़कों की ओर बनते थे। इनसे निकला पानी सीधे सतह में पहुँच 
जाता था। ऊपरी खंड से पानी निकालते समय इस बात का अवश्य ध्यान रक्‍्खा जाता था कि 
मार्म में आागे-जानेबाले लोगों पर छींटे न पड सकें। जहाँ पर मिद्दी के परनाके था नांलियाँ 
हुआ जाती थीं उनको मरम्मत के लिए. जिपशम का पल्स्तर लगता था। कछ उदाहरणों में स्माना- 
गार, शौचादियह से पानी निकालने के लिए नालियाँ दीवारों में ही जोड़ दी गई थीं। 

जैसे जैसे भूमि की ततह उठती गई इन मालियों को भी झँँचा करने की आवश्यकता 

पड़ी । किंतु यह योजन। थोड़े ही दिन तक चल्न पाई। जब नालियाँ बहुत गहरी दो जाती' 
वो उन पर भरान करके फिर ऊपर नई नालियाँ बनाई जाती थीं। कई स्थानों में तो पुरानी ईरे 
ही उठाकर नई नालियों में लग! दी गई थीं। अंतिम चरण में नालियों की देख-भाल के लिए 
कोई रक्षक नियुक्त नहीं था| उस समय लोग मनमाने ढंग से नालियों को बना रहे थे | 

मोहें-जो-दड़ो मिवासी नगर-निर्माण-प्रणाली से पूर्णतया परिचित थे, यह वहाँ के भग्ना- 
बशेषों से स्पष्ट है। उचित स्थान प्राप्त होने पर संभवत स्थापर्य-विशारद नगर की रूपरेखा 
(के आऊद) बना खेंता था । इसमें यह स्पष्ट कर दिया जाता रहा होगा कि किस ढँग के मकान 
कहाँ पर बन सकेंगे | इसके श्रतिरिक्त सड़के बिछाने की समस्या भी पहलें ही इल कर दी जाती 
रही होगी। सड़क उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़ती थीं। इस योजना द्वार 
अनुमानत ४५० )८ १५००! के खँड़' (प्ले) एवं बन जाते थे। जेंडहरों में से छु। या सात 
ब्लाक स्पष्ट रूप में पहिचाने जा सकते हैं।* सड़कें एक दूसरे को सम्रक्रोणों'पर काटती हैं। ये 
बिल्कुल सीधी है। उत्तर से दक्षिण को मागती एक सडक को राजपथ नाम दिया गया है । यह लगभग 
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पौन मील तक साफ कर दी गई है। कहीं-कहीं पर यह राजपथ १३” चौड़ा है। गलियाँ मी ३! 
से ७” तक चौड़ी होती थीं। इन सड़कों की वायु निस्संदेद शुद्ध रही होगी, क्योकि हवा का एक तीज 
कोंका, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचकर गंदी हवा को दूर कर देता रहा होगा | एक अन्य महत्व 
पूर्ण सड़क वह है जो दक्षिण को जाती हुई स्तृपन्माग को बाँटती है। इन पथों पर रथ, गाड़ियाँ 
तथा पैदल मनुष्य अच्छी तरह चल सकते थे | खेद है कि हृड़प्पा की सड़कों की रूपरेखा बिल्कुल 
मिथ गई है। मोहँ-जो-डड़ो की किसी भी सडक पर इंठ नहीं बिछी है। वर्षा के दिलों में कैसे 
लोग पानी-मिट्टी से भरे इन रास्तों का प्रयोग करते थे, यह शात नहीं है। एक सडक के कुछ 
भागों में खंडित मृत्यात्र तथा ईंट की गिट्कक डाल दी गई थी। शायद नगरपतियों ने गिद्क को 
बिछाकर यह देखने का प्रयत्ष किया हो कि उसका क्या मूह्य बैठता है तथा जनता उस प्रयोग 
को कैसा! पसंद करती है | यह प्रयोग किन्‍्हीं कारणों से अ्रसफल ही जान पदता है। वर्षा ऋतु 
में इन सड़कों को कैसे सँभाला जाता था, यह वतलाना कठिन है | ग्रीष्म ऋतु में पानी के छि; 
काव से धूल बैठाने की कोई व्यवस्था श्रवश्य रही द्ोगी । 

सध्य युग की एक सड़क के दोनों ओर लम्बे तथा कुछ ऊँचे चबूतरे बने हैं| इन पर 
लोग शत्रि को सोते थे। यह भी संभव है कि इन पर कभी-कभी हाट लगाई जाती थी। 
इन चबूतरों पर बैठनेवाले वृकानदार ऋय की बस्तुओं को रात्रि में समेठकर फिर धर ले जाते 
रहे होंगे । 

छोटी धड़कों के मोड पर स्थित मकानों के कोने घिस गये हैं । संभवतः ये कोने बोफा 
ढोनेबाले पशुओं या मनुष्यों की टक्कर से ही घिय गये हों । इसी श्राशंका से बहुत से मकानों की 
दीवार पदिले ही से गोल कर दी गई थीं। प्राचीन उर में भी सड़कों के किनारों पर स्थित मकानों 
की दीवारों पर ऐसी ही रणड' तथा गोलाई दीख पड़ती है | 


एक प्रधान सड़क का अंतिम भाग द्वितीय युग में न ज!।ने क्‍यों बंद कर दिया गया था। 
यहाँ पर एक चबूतरा था जिसमें पाँच गड़ढों की दो उमानांतर पंक्तियाँ थीं। इन गददों के अंदर 
अमनुमानतः स्तंभ दिके रहे होंगे। मैक्े का अनुमान है कि इस स्थान पर नगरपातिका का' 
बुंगीघर स्थित था | कोटिल्य ने अर्थशाख््र में राज्य के विभिन्न करों की व्याख्या की है। उसने छिखा 
है कि बिक्री का माल सबसे पढ़िले नगर के प्रमुख द्वारवाले चुंगीघर पर रोका जाकर नीलाम 
होता था | जब माल बिक जाता था तभी उसकी चुंगी जमा होती थी। भोहँ-जोनदड़ो में भी संभ- 
बतः ऐसी ही कोई प्रणाली रही हो | 

सड़कों के किनारे स्थान-स्थान पर कूड़ेखाने बने थे | निजी घरों में भी लोग श्राजकल को 
परह कूड़ेखाने रखते ये । हड़प्पा के कूड्रेखानें तो जमीन को खोदकर बने थे | इनकी सत्तहमात्न पर 
केवल ईंट बिछी हैं। नौकर लोग घरों में काड बुद्दार कर कूड़े को इकह्ठा कर इन्हीं गड़ढों में ढाल 
दिया करते ये | संगवतः भोहें-जो-दड़ो नगर में कूड़े को दूर फेंकने की कोई व्यापक व्यवस्था 
नहीं थी। 

मोहँ-नो-वड़ोी में सात ऐसी भव्य इमारतें निकली हैं, जिनका संबंध केंद्रीय शासन से रहा 
होगा । सबसे महत्वपूर्ण भवन तो स्तूप के नीचे दबा पड़ा है | यहाँ पर लगभण २०” ऊँची कष्ची 
इंटों की पीठिका पर कोई असाधारण भवन खड़ा किया गया था| इसके पश्चिम में एक फ़िला भी 
स्थित था। बाढ़ से बचाने के लिए किसे की दीवार के नीचे एक बाँध सा बना दिया गया था इसके , 
ऊपर कच्ची इंटों की तले पर ४० चौड़ी दीवार थीं खड़ी की गई थी। मोती पानी से बचाने 
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के लिए इसके बाहरी ओर पक्की $टों की चिनाई कर दी गई थी। बीच में रमचतरसछा भीनारें 
सी खड़ी हैं। किले के कोनो पर बनी दीवार बड़ी इृढ़ है। 

स्तप के निवाय ही १३०” |८७८/ लंबा तथा लोढ़ा एक विशादा भवन था। इसकी बाहरी 
दीवार ६/६” मोटी तक हैं | संभवत: यह भवन कई बरामदो तथा प्रकोष्ठों का बना था | उत्तर की 
ओर कई स्नानागार मी है। प्रवेश द्वार के बाद ही स्वागत करने का ००5 बड़ा कमरा था । इस सव॒न 
में नगर का प्रधान महँत या साधु समुदाय का कोई प्रतिनिधि रहा करता होगा । इसमें रहने के कमरे 
तो दक्षिण की ओर थे । अन्य आवश्यकताओं के लिए भी उपित स्थानों पर कमरे बना दिये गये 
मे | मीतर की श्रोर एक बड़। श्ागन था। इसमें संगव है प्रधान को भेठ की गई वस्तुओं 
को इकट्ठा किया जाता था। विनित्र शैली का यह भवन निश्संदेश किसी सामूहिक कार्य के लिए, 
प्रयोग किया जाता रहा होगा। इस भवन में बाद को आनेवाले लोगों ने आवश्यकतासुसार कई 
परिवतम कर दिये थे | शाश्नर्य है कि इसके निकट जल्ल का कोई भी एन नहीं निकला दे । 

एक महत्वपर्ण भवन को राजमदल माना गया है। यह २३०! लम्बा तथा ११५/ चौड़ा 
भवन है। कहीं-कड्ठी पर इसकी दीवार ४ चौड़ी तक हैं| इसमें दो झजग-अल्ग आँगनों के साथ 
गुद्यामघर तथा नौकरों के कमरे बने है। खुदाई करने पर इसकी कई तहेँ निकली हैं झोर ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह भषन सैफ़ड्ढों वर्षो" तक प्रयोग में झाता रहा | संभव है इसमें नगर के 
शज्यपाल रहा करते हो ।* 

स्तानागार के निकट मध्ययुग का ४०! लम्बा एक स्तंभाघार सभामवन था। इससे समय 
प्मय पर लोगों ने बहुत से परिवतन कर विये थे, किंतु ध्यानपूर्षक देखने से पता 
चलता है कि यह ८० लंबा तथा इतना ही चीड़ा म्रन था। इसकी छुत 
ईंट के बीस पमचतुरस््र स्वमों पर दिकी थी। प्रत्येक पंक्ति भें चारया पॉच स्तंभ के 
बीच बेचें आदि पड़ी रहा करती होंगी। मैक्के का अनुमान है कि यहाँ पर क्षभी- 
कभी सामूहिक बाज़ार लगता था कितु दोकजित की घारणा है कि इस अलौकिक मसबन में 
धार्मिक बादविवाद हुआ करते थे। माशल का विचार था कि बौद गुपाओं के अँदर बने बड़े 
कमरों की शैक्षी पर द्वी यह भवन भी बनाया गया था। बीच में प्रधान के लिए संभवत) एक 
चौकी थी; शब्य लोग शस्थायी वस्तुओं की बनी घोकियों या चटाइयों पर ही बैठते रहे होंगे। 
६० पू० तौसरी यद में पाटलिपुत्र में भी भौय॑ कप्मारों ने एक सौ स्तंभों पर टिका विशाल भवन 
स्थापित किया था। कतिपय विद्वानों की धारणा है कि स्तंभोवाले प्रवनों की परंपरा हमारे देश 
में फ़ारस से आई । मोहें-जो-बड़ो को खुदाई में निके हुए उदाहरणों से इस धारणा का खंडन हो 
गया है। यह बतलाना कठिन है कि मोहें>जो-इड़ो के लोग गोल था अन्य छुपों के स्तंमों का प्रयोग 
करते थे | कुछ कमरों में गोल स्तंभों के चिह्न से दीख पड़ते हैं, किंतु अतुमान है कि अधिकतर 
स्तंभ चोकोर ही होते थे। यह अवश्य कुछ विशिन्न सा लगता है क्योकि तत्काल्ीम देशों 
जैसे सुभेर आदि में सत्र भोल् रतंभ मयनों में छगाये गये हैं। पत्थर के कुछ गोल छुहलों पर 
लकड़ी के खंगे भी बेअए गए थे । 

एक अन्य भवन के पूर्वी माग में ५९ लेगी १९ समानांतर दीवारों हैं। इसकी बनावट से 
पता लगता है कि यह एक अन्नन्मंड।र था। अयुमान किया जाता है कि प्राचीन काल में भोहैं-णों 
बड़ो की सरकार को वगर निवासी अ्रन्न के रूप में ही कर! देते ये। यह अ्रन्न संभव है ऐसे 
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हीं भवनों में एकत्रित किया जाता था। ऋग्वेद में यही कर वालि? नाम से मिलता है। 
प्राचीनकाज्ञ में राजा को कर के रूप में उपज का है मांग भेंठ होता था | 

हड़प्पा में मी एक बड़े अन्तन्‍मंडार के चिह्न प्राप्त हुए हैं। इसका आकार उत्तर से दक्षिण 
१६६” तथा पूर्व से पश्चिम १३५४! था | भंडार १३६०' चौड़े तथा लगभग २१००! लंबे प्लैटफार्स पर 
स्थित था । ऊँची पीठिकाओं के हारा यह भवन किर दो भागों में विभाजित कर दिया गया था । 
भवन की दीवारे' इृढ़ तथा कहीं कहीं पर ६ चौड़ी तक हैं। दो लंबी पंक्तियों में छुः हाल एक 
वूसरे के सामने बने हैं। इन कमरों को फिर छोटी-छोटी दीवारों द्वारा बाँद दिया गया है। छोटी 
दीवारों के ऊपर कड़ियाँ विछाकर फिर फ़श बैठाया जाता था। इसी के ऊपर संभवतः अस्न 
देकड्ा होता था। इन भवनों में श्रनाज रखने के घड़े भी प्राप्त' हुए थे। भंडार से कुछ दूर 
हटकर अमिकों के लिए मकान बने थे। प्रत्येक व्यक्ति के क्षिए एक या दो कमरे दो पंक्तियों में 
निर्धारित थे | खुदाई में केवल चौदह कमरे निकले हैं, किंठ इसमें संदेह नहीं कि इस स्थान 
पर कई और कमरे प्रस्तुत थे। निकट ही अनेक गोल इटठों के चबूतरे या फ़र्श भी मिल्ते हैं। 
इनका आकार लगभग १० है। इनके मध्य में पहिले लकड़ी खुँची थी जिस पर कि श्रमाज 
डालकर कूण जाता रहा होगा । कई चबूतरों के अंदर गेहूँ तथा जौ के अवशेष पाये गये हैं। 
श्रमान कूटकर बाद में निकय्वर्ती अन्न मैडार में पहुँचा दिया जाता होगा। इसी न्षेत्र में कुछ 
लोक्षरों के भट्टे भी मिल्ते हैं । 

सड़कों के मिलान या कोनों पर इृंढ़ फ़शंवाले गड्ढे भी कहीं कहीं बने थे। इन गडूडों 
पश घड़े रक्खे जाते होंगे। इन स्थानों पर शायद भोजनालय स्थित ये। इन घड़ों पर या तो जल्ल 
था मद्रि भरी रहती द्वोगी | मोहँ-जो-दड़ो नगर की दो प्रमुख सड़कों के जोड़ पर एक विशेष 
जझाकार की इमारत स्थित थी। इसके ऊपरी भाग में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी थीं। इसके 
निक्रट ही एक भोजन-गह मी स्थित था। इसमें संदेह नहीं कि इस स्थान पर नगरपालिका की 
ओर से स्थापित भोजनाजय था । 

प्रत्येक्ष घर. में एक-एक झाँगन था; जिसका प्रवेश द्वार गली की ओर से था। आँगन 
के एक कोने पर भोजनालय बना होता था। दो खंडों के सकानों पर कभी-कभी प्रथक्‌ परिवारों के 
लोग रहा करते थे | इस कारण ऐसे मकानों भें सीढ़ियाँ बाइर की शोर से बनाई जाती थीं। 
कुटुबों की जन-संख्या की बढ़ती के साथ-साथ घरों का विभाजन मी होता गया। स्थाम की कमी 
के कारण मकानों के गामने उद्यानों का बनना संभव नहीं था। घरों को बनाते समय इस बात का 
अवश्य ध्यान श्कखा जाता था कि वे सड़कों को बाधा न पहुँचाए। कुछ बड़े आकार के कमरों 
को बाद में कई भागों में बाँट दिया राया था। विभाजन की दीवार बड़े कमरे की दीवार से झलग 
हृटकर ही बनाई जाती थी जिससे कि उन्हें फिर से तोड़ते समय आसानी रहे। | 

एक स्थान पर सोलह मकान खोदे गये हैं। इन सबका सवेश; प्रधान सड़क की ओर से 
था। प्रत्येक मकान में एक कमर सामने तथा दो पीछे की श्रोर बसे थे। अंदर के कमरों में हथ 
मैँद धोने के लिए भी एक विशेष स्थान बना था। ये मकान संभवत; दूकाने थीं।" एक बूसरी 
प्रधान सबक, जी नगर के उत्तर-परश्विम की ओर जाती है के दोनों झोर बड़े बड़े मवय हैं| इच 
अबनों की दीवार बड़ी दृढ़ है| संभवत! इनमें बाहर से आनेवाले पशु ठिकाए जाते थे। यह भी 
हो सकता है कि इनके अंदर भारी सामान रवखा जाता था। कुछ छोदे छोटे मकानों में दरवाजे 
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या खिड़कियाँ नहीं हैं। ये शायद तदखाने थे। इनके भीतर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी प्रयोग 
में लाई जाती होगी! मकानों के आंदर फी दीवारों को कदीं-ऋहीं खाली देखकर अनुमान होता 
है. कि वहाँ पर आह्मारियाँ बैठाई गई थीं | आलों के सहश्य छिद्र भी दीख पड़ते हैं । 

दो अलग-अलग कुठुम्बों के घर्रो के बीच एक फुट के लगभग स्थान छोड़ दिया जाता 
था | यह युक्ति शायद झापरी मगड़ों से बचने के लिए की गई थी। बीच का रिक्त स्थान 
दोनों ओर से बंद रहता था। ऐसा प्रतीत द्वोवा है कि मोह-जो-दड़ो नगर में रात्रि के लिए पहरे 
दार नियुक्त थे । इसके लिए सड़कों फे कोनों पर कोठरियाँ बनी थीं, जिनका ग्रवेश' द्वार मुख्य 
मार्ग की शोर से था। मभैके का अचुमान है कि मोहँ-जो-दढ़ो नगरः रक्षा के लिए कई भागों 
में विभाजित था। सइ़कों पर कहीं कहीं छोटी दीवार भी बना दी गई हैं। इन दीवारों से ही 
अलग-अलग न्षेत्रों की सीमा निर्यारित की जाती होगी। यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना 
आवश्यक होगा कि सुचार शाशन के लिए मोर्य काल में कई नगरों को चार भागों में बाँट 
दिया गया था। 

निर्घन वर्ग के लोग नगर की धीमा के बाहर मकानों को बनाते थे। चन्हूंदड़ों की खुदाइयों 
से पता लगा है कि वहाँ नगर के बाहर कुछ मॉपडियाँ बनी थीं। इनके चिह्न श्वरूप तन 
स्थानों में अब केवल फुर्श तथा अंगीठियाँ ही दौख पड़ती हैं। दृड़प्पा के दल्षिण-पश्चिम भाग 
में भी बाँस तथा लकड़ी के छुड़ों की जल्ली राख पाई गई थी। यहाँ पर भी बाद के युगों में 
बनी कुछ सोंपड़ियाँ स्थित थीं। कुछ मकानों की दीवारों के तल्ते पर तो पक्की इ्े लगी थीं। 
कपरी भाग में केवल सादी मिट्टी की दीवार ही रहती थीं। पतली दीवारें तो ऊपर तक समूची 
केबल मिट्टी की बनी हैं। सिंधु प्रदेश के दक्षिण में स्थित कुछ स्थानों के मकानों की नीबों पर 
पत्थर भी लगा था। सुकटठाजैन डोर में दीवारों पर ५! तक केवल पत्थर की चिनाईं है। इनके 
ऊपर कच्ची मिट्टी की दीवार चुनी रही होंगी । 

सबसे छीटे मकान १०» २७ नाप के थे। इनमें चार या पाँच ही कमरे होते थे। 
बड़े कमरों का आकार इनसे दुगुना होता था। कभी बढ़े मकानों में छोटे तीस कमरे तक 
होते थे । 

नगर के किस सन में कौस सी आजीविका के लोग बसते थे यह बतलाना कठिन है। 
मोहिब्जो-दड़ो नगर की स्थापना के समय संमवतः लोगों को यह ज्ञात नहीं था कि बह्ाँ पर कभी 
एक ग्रसिद्ध ब्यापारिक नगर खड़े हो उठेगा। खुदाई में नगर के एक छोर पर बहुत से खँडित 
भद्दे तथा सृत्पात्र सिले हैँ। यहाँ पर संभवत+ कुम्द्वारों की बस्ती थी। किंतु यह भुदृल्ला 
तभी बसा होगा जब नगर के निर्माण-निरयंत्रण में ढिलाई हो गई थी। नगर के बाहर श्रमिकों के 
लिए भी मकान बने थे; जिनका सह्लेख पहिले क्रिया जा चुका है | 

सिंधु प्रदेश तथा इड्ूप्पा' के सभी मवन अलंफरण-रहित थे। उनको सजाने के लिए कौत-कोन 
से उपादान प्रयुक्त होते ये यह ज्ञात नहीं है। साधारण इंटों के बने मकानों की एकरूपता अवश्य 
ख़टकती रही होगी । यह संभव है. कि मकानों के खैसों, वेदिकाशों तथा दरवाज़ों पर कुछ अर्श* 
करणु कर दिया जाता था। सुंदर तथा सुज्ञभ आकारों भें कटी ईंटों तक ही सुंदरता की साथ 
सीमित थी ।* इन सभी बातों को देखने से पता लगता है कि सिधु-सम्बता में उपादियता की ओर 
लोग अधिक ध्यान दिया करते थे ) 
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आनसार! अंथ से स्पष्ट है कि प्राचीन मारत से स्थापत्य शाज्र को कितनी महत्ता प्राप्त हुई 
थी। स्थपति? की योग्यता का उल्लेख करते हुए यह लिखा गया है कि उसे बौद्धिक तथा 
सांस्कृतिक ज्ञान का पंडित होना चाहिए। प्राचीन काल में नगरों के स्थापन से पढिलें दिशा तथा 
मिंह्ठी की भी परीक्षा कर ली जाती थी । ऐतिहासिक थुग में मारत में विशाल मिर्माण-कार्य हुआ । 
किंठु इस निर्माण में सबंत्र अलंकरण की प्रधानता है। सिधु-समभ्यता के लोगों का दृष्टिकोण 
इस दिशा में कुछ भिन्न था | 

मोहँ-बो-दड़ो, हड़प्पा तथा चन्हृदड़ो के स्थापत्य में पत्थर का बहुत कम प्रयोग किया गया 
है | पत्थर केवल विशेष इमारतों में ही प्रयुक्त होता था। श्वेत या पीछे रंग का पत्थर सिंधु नदी 
के तट पर स्थित सब्खर तथा संगमरमर और खड़िया पत्थर खिरथर पहाड़ी से संभवतः ग्राप्त होता 
था। अलवास्टर, नमक की पहाड़ियों, गुड़गारव तथा कांगड़ा प्रदेश से मेंग।या जाता रहा होगा | 

मोहे-जो-दड़ो नगर की नगर-प्रणाली वास्तव में बड़ी सुसंगठित तथा विशद थी । ऐसी 
उत्तम प्रणाली संसार के थोड़े से ही अन्य देशों में दीख पड़ती है। प्रथम से लेकर द्वितीय चरण 
तक इसके स्थापत्य तथा नागरिक व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दौख पडता। इसमें 
व्यक्तित्व के उठान का अभाव है।। अंतिम चरण में मोहेंजो-दुड़ों का स्थापत्य गिरता दीख 
पडता है। उस समय नगरपालिका के अधिकारी या तो ये ही नहीं या. थे बहुत सीमित मात्रा में 
रह गये थे | लोग नगरपालिका के मियमों का मनमाने रूप से उल्लंघन करते जाने पड़ते हैं। इस 
थुग में नये मकानों की दीवारों ने सड़कों के कई भागों को दबा दिया है। मकान कभी सड़क से 
दृर हृठकर तथा कभी ठीक सड़क के ऊपर खड़े कर दिए गए है। मकानों तथा आँगनों 
का विभाजन भी अधिकायत से हो रहा था। यत्र-तन सड़कों के ऊपर कुम्दारों ने भद्ट भी 
बना डाले थे। दुमं॑ज़िलें मकान बनाने की सामथ्य अब लोगों में नहीं थी। इस अ्रव्यवस्थित शासन 
के फल्लस्वरूप सम्पूर्ण नगर की सुषमा बिगड़ गई थी। 

पिंधु नद्दी तथा बलूचिस्तान की सीमा पर मजूमदार को अली मुराद, कोदत्रास सु-कटाजेन 
दोर तथा यारो नामक स्थान में क्रिल्ेन्बन्दी के चिह्न प्राव हुए हैं। इन क़िलों की दीवार भारी" 
पत्थरों की बनी थी और ऐसा शात होता है कि कुबीलों के धावों की आशंका से लोगों को फ़िसें- 
बंदी करनी पड़ी थी | इनके अंदर स्थित मकानों की नींव में तो पत्थर की जुड़ाई होती थी | ऊपरी 
भाग सादी मिट्टी या लकड़ी का होता था। सुकथजेन दोर में १९४' % १७० के ज्षेत्र में क्िलेबंदी 
की गई थी। इस दीवार की चौड़ाई ३०! थी और इसके द्वार चोड़े थे। धावों की श्राशंका बलू- 
चिस्तान के दक्षिणी पवतों से ही अधिकतर रही होगी। रंनघु'डई, नाल तथा डावरकोट नामक 
स्थानों में लूट-पाट के कई चिन्ह मिले हैं। जान पड़ता है कि चन्हूदड़ों फूकर तथा लोइमू-जो-बड़ो 
में लूठेरे स्वयं बस गये से । मोहेँ-जो-दड़ों के अंतिम चश्ण में बने मकानों के फ़शो' के नीचे आभू- 
पणों के कई ढेर मिले हैं। इससे भी धावे का अथशुभान है| सिंघु-सम्यता का अस्त ईैं० पू० ३२००० 
तथा १५०० के बीच हुआ। होगा 
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अन्य देशों के साथ संबंध 
सिधु-सभ्यता की संज्षित काँकी पाठकों को पिछके अ्रध्यायों फे वर्णन से मिल चुकी होगी । 
वस्तुओं का विवेषन करते हुए हमने यन्त्र इस सम्पता को तुलना इसके हो समकालीन देशों 
से की दे। महान सम्पताएँ, एक ही देश तक कभी सीमित नहीं रहती । प्रत्येक सम्यता का निजी 
व्यक्तित्व तथा विशिष्ट देन दोती है । अफ्रोजियन कि के अंवर्गत ही सिंधुन्ाम्यता आती है। 

इध कि में व्याप्त सभी सम्यताएँ नदियों के तट पर फली-फूली थीं। 
सभी प्रस्तर ताम्रथुगीन देशों में सारक्षतिक ससानताएँ: थीं। चीनी सिद्ी, सीपी, घोंघा, 
चादी, सोना तथा दीन फे प्रयोग से पूर्वी देशों के लोग भत्वी-भाँति परिचित थे | खेती तथा पशु- 
पालन भी साथ-साथ चलता था। कुम्हार की कल्ला तथा कताई-बुनाई भी इन वेशों में थी। 
किंतु इन समानताओं के द्ोते हुए भी प्रत्येक सम्पता मे अपने व्यक्तित्व में विशेषता लाने का 
प्रय्ष किया। सिंधु प्रदेश में कपास की खेतो तथा कताई-बुनाई होती थी। किंतु मिश्र तथा 
बेबीलीन के लोग अततो का ही प्रयोग करते थे | म्त्वात्रों पर भी विभिन्न देशों ने अपनी धार्मिक 
विचार-धारा एवं कल्मात्मक प्रवृत्तियों के अनुधार चित्रण किया। मोहँ-जो-दड़ो के मृध्पात्ं पर 
मानव आक्षति का कोई चित्रण नहीं है, किंतु समकालीन सुमेर में प्राप्त प्ृत्पाचों पर भानव की 
आकृति दीख पड़ती है। चित्रलिपि का सपरी देशों में प्रचलन था, किंतु आावश्यकताबुसार सभी 
देशों ने थोड़ा बहुत परिवतंन अपनी लिपि में कर लिया था। भोहँ-जो-दढ़ो भें निजी तथा साव॑- 
जनिक मकानों का स्थापत्थ मिश्र तथा मेसोपोण मिया के स्थापल से कहीं उच्चतर है। मोहँ-जी-दड़ों 
जैसी सड़कों तथा नालियों को स्वच्छ करने की सुब्यवस्था' भेसोपोटामिया तथा मिश्र देशों 
में उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त जब संसार के अनेक देशों के लिए कपाव का बुना 
कपड़ा स्वप्त के समान था, उस समय सिंधु प्रदेश निवासी सूती कपड़े का प्रयोग कर रहे थे | किंतु 
शिह्पनकला के ज्षेत्र में सिंघु अदेश अन्य तत्कालीन देशों से गिछड़ गया। ताज तथा पीतल का 

यहाँ प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था किंतु लोहा नाममाचर ही के लिए उपलब्ध था। 


इन सांस्कृतिक विभिन्नताशं तथा समानताओं का अनुभव उच्चचर्गीय लोगों को होता रहा 
होगा। जमसाधारण के लिए तो सिंधु प्रदेश का महत्व इसलिए था कि बहू एक उपजाक तथा घन 
धान्य से परिपूणं मूमि-संड' है। इन्हीं दो कारुणों से बाहरी लोग आकर्षित होते रहे । सिंधु प्रदेश, 
पंजाब तथा बलुचित्तान में सजूमदार ने स्थानन्थान पर ऐसे भग्नावशेष देखे जहाँ पर कि 
प्रगितिद्वासिक युग में व्यापारी या काफिले ठिकरा करते थे | सोहँ-जो-बड़ो में प्रवेश' के लिए बाहर से 
कई भागे थे | सिंध प्रदेश के दक्षिण भाग को मिलानेवाली सड़क, मकान और लासवेला रियासत 
से होकर जाती यी। आठवीं सदी में मुहम्मद क्रातिम इसी मार्ग से भारत आया था। बलूचिस्तान 
की ओर से दो मार्ग ये। पहिला सार्म मुल्लादरं से जोही होते हुए मन्छर सरोवर के निकद आता 
था और दूधरा लक, गर्रो, लक फूत्ी; लक रोहेल, पंडीवाह्दे तथा टंडो रहीम खान होते हुए स्त्धु 
प्रदेश में पहुँचता था। ऊपर की ओर जैबर का दर्रा था जिस दार से क्रि ऐतिद्ासिक युग में भी 
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भारत पर कई धावे हुए थे | बोलन दरें से भी कुछ लोग आते रहे होगे । इसके अतिरिक्त कुरैम, 
गुमाल तथा टोछी की घाटियों से भी कुछ लोग शिधु प्रदेश में प्रवेश करते थे । 

विंधू, प्रदेश, इलम तथा घुमेर की अनेक वस्तुश्रों में समानताएं है और अनुमान है कि 
प्रागैतिह्ासिक थुग में बलूचिस्तान होते हुए इन देशों के बीच व्यापार चलता था | इलमस तथा 
मुमेर में सिघु-सम्यता के अंतर्गत बनी कई मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। इन दोनों देशों की खुदाहयों में 
जिन तहाँ पर ये मुद्राएँ पाई गई उनका काल ई० पू० १८०० माता गया है। अद्ृवृत्ताकार वस्तुएँ 
जो मोह-जो-दड़ो से प्राप्त माताओं की लड़ियों के अंत में लगती थीं, इल्म में भी मिली हैं। केश- 
विन्‍्यास, छंगार तथा हजामत करने के ढंगों में भी इन दोनों देशों में समानता पाई जाती है । 
इड़प्या में प्राप्त नमूने की कुछ कंथारें सुमेर में भी मिली हैं। मेसोपोशमिया तथा सिंधु-सभ्यता 
में भी घनिष्5 संबंध था | शुरियों पर श्वेत अंक की शैली इन दोनों देशों के लोगो को ज्ञात थी, 
किंतु यह निश वयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इस कला का जन्म किस देश में हुआ था। हृड़प्पा 
से प्राप्त कुछ श्षगार तथा शत्य-शास्त्र संबंधी वस्तुएँ (गुच्छे) 3२, किश तथा काफेजी में प्राष्त 
नमूनों के ही मान हैं। मोहं-जो-दड़ो के कुछ चूल्हे मेसोपोटामिया में प्रचलित उदाहरणों की शैली 
पर बने थे। ऐसी ही सगावता दंतक सेहराब, गोल कुप तथा मिद्दी या पत्थर की बनी जालीदार 
वस्तुओ्रों में मी दीख' पढ़ती है। टेल आजमर में एक श्रति महत्वपूर्ण मुद्रा मिली है। इस मुद्रा में 
अंफित हाथी के कान, पैर, चमड़े की परत तथा नीलगाय मोहँ-जो-दड़ों की एक मुद्रा पर अंकित 
हाथी की प्रतिल्विपि सी जान पड़ती है | मोहँ-गो-डड़ो में ठप्पे लगाने की एक मुद्रा की पीठ पर जुड़े 
दाने के ऊपर कई वृत्त चित्रित हैं | इस शैल्ली की स॒द्गाएँ केवल मेसोपीअमिया में ही श्रमी तक 
देखने को मिल्षी हैं। अंकित कार्निशियन की कुछ गुरियाएं जो सुपेर में भी थीं भोहें-नो-दड़ो 
की खुदाइयथों में निकली हैं। पिछले श्रध्याय में हमने हाथसे बने मेंड़े की आकृति फे एक 
मृत्यात्र का उल्लेख किया है | इस शैज्ञी का वूतरा उदाहरण श्रमी तक सिंधुन्सम्यता के किसी 
नगर. में नहीं मिला है यद्यपि ऐसी वस्तुएँ क्रीठ; मिश्र, रैलम, सुमेर तथा अनातोलिया के 
निवासियों को भल्नी माँति ज्ञात थीं | * 

मोह-जो-दड़ो की सुदाओं पर सुर देश' की दंत कथाशं में धवर्णिष स्थिमेश! नामक चीर 
पुरुष का भी चित्रण है। कुछ मद्गाओं पर अंफित दृश्यों में सींगधारी नरन मनुष्य बाघ के साय 
लड़ता दीख पढ़ता है। इस मुदाश्नों का निर्माण तो सिंधु प्रदेश में हुआ किंतु विषय निम्संदेइ सुमेर 
की कथाओं से लिए गये हैं ।* 

सोहें-जो-इड़ो, मेसोपोटा[मिया तथा ठेल आज्ार के शौचण्दों कीं बनावट में भी समानताएँ 
हैं। इत्र कमरों में एक ता दो फ़श है। कोने पर एक ऊँची चौकी थी | इसके नीचे नाली बहती 
थी | अंतर केवल इयना ही है कि मे गेयेदामिया में पानी फ़श के नीचे की नाली द्वारा एक 
भेहराब से बाहर निकक्ष जाता था । मोहें-जो-डड़ी के शौचरहों में नाली खुली रहती थी। ठेल 
झाइमर के समान भोहंजोदड़ो में भी कुछ मिट्टी के नल मिलें हैं। छेद सहित एक गैंती 
मोहे-लो-दड़ो में मिली है। तिंधू -सम्यता के प्रशुख स्थलों से कई प्रकार के हमियार ग्रात हुए हैं 
किंतु इनमें छेदों का अभाव है | यह गंती भी बाहर मे ही आई जान पढ़ती है । 

7 सुमेस्सम्यता से रप्क का दूसरा प्रमाण मोहें-जो-बड़ो से प्राप्त एक इल्के हरे रक् का 

साबुन पत्थर में बना खंडित सुात्र हट ऊरर चढाई के रेशों जैसी घुताई का अलंकरण 
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जो कि सुमेश के बतनों की एक विशेषता थी दीख पड़ेता है। इस ढंग के मुत्यात्र ठेल आउमर, 
सूसा तथा किश में भी मिल्ले हैं। अ्रल्षऊबेद में मी कुछ ऐसे बतन मिलें हैं जो कि सिंध, देश 
की ही शैल्ली में बने थे। मिन्न-मिन्न प्रकार के ठोस पत्थरों की गुरियों के ऊपर सोने की टोपी चढ़ाने 
की प्रथा सुमेर, मोहें-जो-दड़ों तथा जर वीगों देशों में प्रचलित थी | ईंस शैली की सबसे अधिक 
गुरियाएँ मोह-जो-वड़ो में ही प्राप्त हुई हैं और अनुमान किया जाता है कि इस शैली का जम्म सिंधु 
शः में ही हुआ था। यहीं से ये गुरियाँ अन्य देशों को मी भेजी जाती रही होंगी। मेसोपोदामिया 
की क्त्रों तथा अन्य स्थानों से मिकयी गुरियों की तरद कई उद्ाहएण मोहेँ-जो-दुड़ो तथा हड्ृंप्पा 
में भी प्राप्त हुए हैं ।* 
फ्रंकफोर्द को टेल आजुपर में कुछ ऐसे बतन मिले/ जिनकी बाहरी सतह पर उठे हुए 
गोल दाने बने हैं । इरा शैगी का कोई बर्तन श्रमी तक ग्रेघोपोटामिया में नहीं दीख पड़ा । मोहँ- 
जो-दड़ो के कगाझार इस शै ती से पूर्णतया विश थे और टेल शाजमर में प्राप्त ऐसे बर्तन निःसदेह 
सिंधु प्रदेश की ही देन हैं। वीनपत्िया शैली के श्रल्ंकरण का उल्लेख पहले हो झुका है | यह शेंली 
मैप्नोपोगमिया, यूनाम, सुमेर तथा बलूचिस्तान के निवाततियों को भी ज्ञात थी। इसका उत्पत्ति स्थान 
संभवतः गेतोपोटापरिया ही था। गबुत पत्थर पर अंकित एक कर्ण आभूषण को दयाराम साहनी 
ने इड़प्पा से प्राप्त किया था | इस पर बोड़े पैर किये गयड़ पत्नी का चित्रण है। ठीक ऐसा ही 
एक पत्षी बलचिस्तान के एक मुत्यात्ष पर भी चित्रित है। इस पत्नी का विशद चित्रण इलम 
वथा सुमेर में हुआ हे । कदाचित यह परस्पराफार्स की ऊँची पहाड़ियों के ज्षेत्र से निकलकर सुमेर 
तथा सिंधु प्रदेश में पहुँची हो । 
मिश्र देश से विंशुसम्पता का विरोध संबंध नहीं दीख पड़ता! किंतु दोनों देशों की व्तुओं 
में कई एक समान प्रतीक प्रयोग किये गये है | जुड़याँ गुरियाँ (सेगमेंटेड' बीडस)। तथा कंठद्वारों 
के गुम्मदनुमा अ्ंतक सुमेर, मिश्र तथा सिंधु प्रदेश में मित्ते हैं| बैलों के पैरोंबाली कुर्तियाँ भी मिश्र 
वया पिंधु-प्रभ्यता के लोगों को शत थीं।* किर इन तीनों देशों में पलंग का काम देनेवाद्षे मिट्टी 
के खिलीनों के रूप में तछत भी पिश्वे हैं। भोहं-मो-दड़ो में मिश्र शैली को एक खंडित भूर्ति मी 
मिली है। मूर्ति में दाढ़ी पढ्िने एक व्यक्ति दाएँ पैर को कुएं तथा बाएँ घुटने को भूमि पर 
स्थिर किये बैठा अंकित है। मोहें-जो-दड़ी को यह मूर्ति तो मिश्र देश के ऐसे हो अन्य उदा- 
इस्णु की प्रतिकृति मालूम देती है। चारों ओर से कोणों में कटी हुई शुरियाँ भी मिश्र तथा 
सिंधु प्रदेश के लोगों को शात थीं। मिश्र देश' के कलाकारों ने ऐसी गुरियों के बनाने में विशेषता 
आतत कर ली थी। 
मिश्र देश तथा सिंधु-सम्यता के लोगों के घारमिक मतों में मी सगामताएँ जान पढ़ती हैं। ' 
भोहँ-जौ-बुड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पः चित्रित दृश्य में एक लंब क्रैशाथ कुछ पशु्यों की मूर्तियों 
तेंजाई रही है। ऐसे ही लंब मिभ्री जुलुतों में.फैरोह के आगे भी होस पड़ते है। मोई-जो-बड़। 
में दो ताँबे की पह्चियों पर ताएं ये घायों का जी अजंकएश है 


ह पथ देश' के सेरह् देश की 
' मुद्राओं पर विभित है। मकखी की आकृति की एड शु। 


इंडप्या में मिज्ञी है। ऐजी  शुरियाँ 


, डर तंथा किश की क्रत्रों में पाई गई थीं। मिश्र में ऐसी शुरियाएं बोरहवें वंश के समय विशेष . 
रूप सें अचलित थीं। 


सिंधु प्रदेश तथा सुमेर के निवासी सिर पर नारों को भी बाँचते ये । ये नारे प्राय) सोने या चाँदी 
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बच 


शम्य देशों के साथ संबंध हट 


की पतली पद्टियों के बनते थे, किंतु कुछ उदाहरणों शे बुने नारे भी दीख पढ़ते हैं। समर की 
तरह मोह-जो-दड़ो निवासी भी मूँछें साफ रखते थे ) भिन्न-भिन्न प्शुद्टों के अवययों से बनी आह 
तियाँ छ॒मेर, बेबीलोन तथा थिंधु प्रदेश की मन्राओं में पत्यक्ष हैं। बेबीलोन दथा सुमेर के बैलों को 
प्रायः लंबी दाढ़ी पहनायी गयी है | मोहँ-जो-दड़ो भें भेढ़ के सिरॉवाली आकतियाँ अधिकतर दाढ़ी 
घारण किये हुए हैं। संभव है दाढ़ी संबंधी विश्वासों का खोत एक ही था| भेंस तथा नीलगाय के 
सींगों का महत्व भी कई देशों में प्रचलित था। इन देशों के बीच यह पारस्परिक संबंध किस प्रकार 
स्थापित हुआ यह बतलाना कठिन है। सिंधु-प्रदेश में तो बाहरी देशों से लाई गई थोड़ी सी ही 
बस्तुएँ मिली हैं। इसलिए इस दिशा में व्यापार की तो कोई संभावना नहीं दीख पड़ती | यह 
माना जा सकता है कि किसी मध्यस्थ देश या व्यापारिक केख्ध के द्वारा एक दसरे देश में विभिन्न 
तत्वों का प्रसारण हुआ हो । यह भी स्मरण रखते बाग्य बात है कि बहुत सी परुभराष्टरों का 
जन्म फरात तथा नील मदी के बीच स्थित किसी श्ज्ञात स्थान से हुआ था। 

इलम तथा सुभेर की तरह मोहँ-जो-दुड़ों की मुद्राओं पर भी यूनानी क्रशा चित्रित किया 
गया है। ऋूश के मध्य में एक दूसरे को काटती रेखाएं श्कित हैं। क्रूश का दोहरा अंकन यूनान 
में प्रायः देखने में आया ए। संभव है सिंध प्रदेश में चित्रित क्रश का संर्बंध तारों से रहा हो। 
मोह -जो-दड़ो से प्रात एक दूसरी सुद्रा पर नाव का शक है। इसमें एक ऊँची चौकी पर पतवार 
लिए नाविक बैठा है। ठीक इसी शैल्ञी के नाविकों के चित्र सुमेर तथा सूसा की मुद्राओं पर भी 
दीख पढ़ते हैं। | 

पात्री के विचार से यूनान तथा सिंधु-सम्यता के लोगों के बीच कुछ धार्मिक पद़तियाँ 
प्रचलित थीं ।* क्रीट के कतियय मित्िचित्रों में वैल्लों की लड़ाईं-के कुछ दृश्य चितित हैं। इन 
हु दो का नाम तौश्कथपशिया! था। इन दृश्यों में मनुष्य, कभी बैलों को पकड़ते और कभी उनके 
ऊपर से कूदते दिखलाये गये हैं | मोहँ-जो-दड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर भी ऐसा ही दृश्य मिलता 
है | इन खेलों का संबंध मातृदेवी के सम्प्रदाय से था | यत्ञपि मिंधु प्रदेश में मातदेवी की विशद्‌ 
पूजा थी, फिर भी कह्दा जा सकता है कि 'तौरकथपशिया? के इस अनूठे चित्रण की शैली यहाँ 
क्रीट से ही आई होगी। प्राचीन काल में क्री८ सातों उम्ड्नों में व्यापार करता था। संभव है कुछ 
व्यापारी मुव्राओं को सिंधु प्रदेश के बंदरगाहों तक से शाये हों । 

पशुओं को एक पंक्ति में शिव्रित्र करने सी शैक्ली जो हिट फाएस, सता तथा मैथोपोदामिया 

लोगों को ज्ञात थी, गोई- त् ; 

सिंधु प्रदेश, इहत बधा सुगैर के पाए हरित गंदे पर युदादयों ते यथेष्ट प्रकाश 

पड़ा £। झाक्ष की ऊपरी | ] ; ये; वर्तद मिल्क, किंतु 
ष् | शै थद हे जतलनों का विशेष | 
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गे को संतों पर चजूँ 


राहपकी था। शायद! गाल | १६४४७ 


हिआय | 


£ इसीएतान की पश्मक्षियों के पूल पर डिल्ल नदी की योर 
सिधुन्पकपणा की संबंध पराषतय। 
जाररकोट, सूरजंशक्ष, परियानों 
में यह अशाव स्पष्ट हैं | ये सती ब्यादारिव 


था। एक सचखर जूता को काथमे बह 


दा) पा 


्ि बा न लक] क्ष् 

है| द्ादि सात मे प्रात वस्छुला। 
# थे जहा के एक हयदे घान से शापागमन दोता 
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१०० मिघुन्यभ्यता 


पड़ती ) है, ब्लूचिरतान में भी पहुँची थी | मोहं-जो-दड़ो शैली के छिद्ोंक/ले कई बर्तन, सुकराजेन 
डोर में मिक्ते हैं। मेही में भी कई मृत्यात्र ऐसे भिल्ते जिनकी शैली मोहँ-जो-दड़ो की उस्तुओं के ही 
समान *हैं। इनके अतिरिक्त मेंहदी में सिंवु-सम्यता से प्रभावित गाड़ियों के उद्दादरण तथा कई 
भागों में विभाजित एक पत्थर का पात्र भी मिला है । 
बलूचिस्तान में सोहँब्जो-दड़ो की ही तरह भातृदेबी तथा बेल के खिलौने प्रचलित थे । 
मृष्पात्रों पर बृक्ष, पीवल तथा झुमकों का अलकश्ण भी जो सिंशु-सम्यता की वस्तुओं पर चित्रित है, 
बलूचिस्तान के बतनों पर अंकित दीख पड़ता हैं। 
पाँच हज़ार वर्ष पूव बलूचिस्तान का रूप कुछ और ही था। श्ाज बलूचिस्तान उजाड़ 
तथा बीरान देश हो गया है । प्राचीनकाल में यहाँ परखुर मात्रा भें पानी बरसता था। इसी कारण 
कई स्थानों पर ज्ोगों को गबखंध बनाने की आवश्यकता भी पड़ी। मजूभदार तथा स्थीन ने उजाड़ 
उपनिवेशों की एक पूरी ऋखला सिंघु नदी के तट के समानांतर हॉढ़ निकाली थी। इस समय सूर- 
ज॑गल के अ्रतिरिक्त और किसी स्थल पर बस्ती के चिह्न इृष्छिगोचर नहीं होते | बलूचिस्तान के 
किसी भी केंद्र से भोहँ-जो-दडो शैल्ञी की कोई म्रद्रा अमी तक प्राप्त नहीं हुई है । 
मोहें-जो-दड़ो से प्रात एक सृत्पात्र बिल्कुल उके युग में मिित बसन की तरह है। ऐसे 
पात्र या तो जली काली या हल्की नीली मिद्ठी के बनते थे। इस दोनों प्रकार की मिद्ठियों का 
ध्वप॑त्र प्रयोग मोहि-जो-दड़ो के कुम्द्ारों ने किया है । 
यह पहिल्लें लिखा जा खुका है कि पश्चिम के साथ आवागमन जल तथा थज्ञ दोनों मार्गों 
से होता था| जल मार्ग के लिये नाव थीं। इसका चित्रण मोई-जो-बड़ो से प्राप्त एक मृत्पात्र पर 
मिला है। नावों का बड़ेन्बड़े समुद्रों में इनका चलना कठिन था, किंतु यह असंभव नहीं कि उस 
काल में भी मस्तूलदार जद्दाज्ञ भी चलते रहे हों | छोटी नावों का प्रयोग अधिकतर नदियों में ही 
होता रहा होगा । आज दिन भी सिंधी।लोग अ्रच्छे नाविक माने जाते हैं। उनके यहाँ की नावों 
में छ'डी, जंपद्िस तथा जोयक भुख्य हैं । 
सिधु प्रदेश का बाइहरी देशों के साथ अधिकतर व्यापार गैर टिकाक पस्तुशं में होता था। 
यह निश्चित है कि ई० पू० दो दृज़ार तीन सो के लगभग नभैसोपोधमया में सिंधु प्रदेश से कुछ 
घृत्पातर, मुद्राएँ. तथा खोसने की बस्तुएँ पहुँची थीं। किंतु यह ध्यान में रखते हुए. कि भोहें-जी-दड़ी 
भगर की नो बार स्थापना हुईं यह व्यापार नहीं के बराबर रहा होगा।" सुभेर से भी थोड़ी ही ' 
बस्तुएँ सिंधु-प्रदे | थीं। ई० पू० दो हज़ार तीन सौ तथा. दो हज़ार के बीच की कुछ 
गुद्गाएँ शुनेर की ऊपरी तदं पर मिली थीं। अन्य छोटी-छोटी वस्तुओं की सुमेर में आसि होने 
के कारण कटा जा रायूता पे कि सिधुन्यदेश के कुछ सोदागर वहाँ जाकर बस गये थे। व्यापार 
की एक अन्य महर्वपूर्ण वस्तु, सूती कपड़ा भी रहा होगा।* पार्ण्यरिक राजमैतिक तथा 
सांस्कृतिक संबंधों के काश्ण गज छोटी बस्तुएँ अन्य देशों से सिंधु प्रदेश में आती जाती .. 
: बह्ठी द्ोंगी | , 
गरम इरमिदासतों के श्ागसन काल तक शिंधु-प्रदेश में ग्रच्छझे 'दश्गादह थे। किंतु कहीं कहीं 
सना मिद्ढी भों मरगे' लग गई थी। उनके मुहाने नप्ट प्ोल-ला रहे थे। देवाल, तथा तत्था 
एक समय पिंधु-प्रदेश के छयतिग्राप्त दरभाह थे। (१ श्‌ 8 निक्ोल्नस विरिंगठ्न ने 
तस्या ने विधव से लिखा था कि ईंडीज़' में उसके बराबर कोई शस्य सुलभ बंदरगाह, नहीं... 





3 छीक्षर, काएछ, भा, हं० पाए फछुक मैंण. पिभठ, भी ७ ू्‌क पूँक रक्षक  । 


अन्य देशों के वाथ संबंध १०३ 


है? | ढाई वर्ष बाद ट्रैवरनियर ने इसे उजाड़ दशा में देखा । ऐतिहासिक युग में अरब के तट पर 
ऐसे जद्गाज़ी थे जो कि इथोपिया, सिंघु तथा अन्य खाडियों में जाकर व्यापार करते थे ।* 
ई० पू० दो हज़ार के लगभग सिंधु प्रदेश तथा बाहरी देशों के व्यापारिक संबंध शिथिल 
दीख पढ़ते हैं। इस युग में विदेशों तथा सिंधु प्रदेश में धावे होने आरंभ हुए। सिंध प्रदेश' तथा 
पंजाब के कई नगर या तो इन थावों या नदी की बाढ़ों के कारण समाप्त हो गये | अंदर की ओर 
छ घाटियों या सुरक्षित स्थानों में छोटे-छोटे उपनिवेश भाग्यवशात्‌ हन प्रभावों से अछ्ूते 
रह । इस उथल-पुयत्ञ की छाया आज भी कई स्थानों पर बिखरे खंडित मत्पात्रों में मिलती हैं। 
ममुष्यों का रक्त सूल गया; कंकाल मात्र रह गये, विशाल मवन ढह गये तथा मूल्यवान वस्तुएँ 
छुटेरों ने हधर-उधर कर दीं। सुल्मता से ग्राप्त द्ोनेवाली मिद्दी के इन सस्ते मत्यात्रों का लोगों 
के लिए महत्व नहीं था । वे मगदड़ में इन्हें छोड़ गये। इस महान्‌ सभ्यता की मूक कहानी 
आज इमें इन्हीं मत्वान्रों से मिलती है | रम घुं डई के मत्यात्रों से स्पष्ठ है. कि ई० पू० दो हज़ार 
के लगमग इस स्थान को लूटा गया था। इससे मृत्कला की एक ४ंखला हटी । दृड॒प्या में बच! 
क्षेत्र की क़तब्रों भें मिले कंकालों से ज्ञात होता है कि सिंघ-सम्यता की समाप्ति के बाद बाहर से 
कुछ अन्य जातियाँ वहाँ आकर बस गई थी और उनके द्वारा सिंधु-समभ्यता की परंपरा समूल 
नष्ट हुई | 
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उपसंहार 


रूपडू 


हड़प्पा से २२० मील पूर्व सतलज नदी के तठ पर रूपड नामक स्थान है। यहाँ से एक 
मील पूर्व कोटला निहंग नामक ढीह है। ढीह पर कोटला निंहंग तथा तापड़ी नामक दो गाँव बरो 
हैं। रूपड' में सर्वप्रथेम खुदाई भी माधवस्वरूप व॒त्ा ने की थी | उन्होंने चार क्षेत्रों में ७ फ्रीए गहरे 
गड़ढे खोदे । इनमें भवनों के वो कोई अवशेष नहीं दीख पड़े किंत हड़प्पा शेली की बहुत-सी वस्तुाएँ/ 
मिल्लीं | उस समय वहाँ चकमक पत्थश या मुद्रा जैसी कोई वस्तु दृष्टि में नहीं आई । 

पिछले तीन वर्षों से रूपड़ की ओर फिर पुरातत्व-विभाग का ध्यान आकर्षित हुआ है| 
खुदाइयों से गत दो वर्षों में बहुत महत्त्वपूर्ण सामग्री मिली है । सिधु-सम्यता की समाप्ति के बाद से 
लेकर मध्यकाल तक के बीच की »छुलाओं को जोड़ने में रूपड़ की सामग्री से बहुत सहायता 
मिली है | खुदाई में सबसे नीचे की तह पर, जिसका काल ५०० वर्ष के लगभग है, मोह-जो-बड़ो 
तथा इश्ष्पा' के ढल्ल की वस्तुएँ; जैसे मनके, पीतल के हथियार, चकमक पत्थर के चाकू तथा एक 
लेख सहित मुठ प्रास हुईे। ऐसा लगता है कि कुछ समंय के लिए यह स्थान छोड़ दिया गया था। 
ई० पू० १००० के लगभग एक नई पर॑परा तथा जाति के लोग फिर यहाँ. पर आकर बसे। ये 
लोग पूर्वी उत्तर-प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, तथा पंजाब में व्याप्त सस्‍्लेटी रंग (ग्रे बेयर) के बर्तनों का 
प्रयोग करते थे | ३०० बर्ष बाद यह जाति भी रूपड़' से उठ गईं | ई० पू० पाँचवीं सदी के मध्य 
में फिर एक नवीन चरण प्रारंभ हुआ । इस युग के बहुत से सिक्के, सुद्राएँ तथा सृणमूर्तियाँ 
मिली हैं । इनमें हाथीदाँत में अंकित मुद्रा जिस पर मोर्यकालीन ब्राक्षी लिपि भें “भद्पलस” लिखा 
है, उल्लेखनीय है। १७५३ 

ई० पू० वुसरी से लेकर छठी सदी ईस्वी तक भी रूपड़ में बस्ती रही | इस तह में सारतीय- 
यूनानी (इंडोनमीक) राजाओं से खेकर चंद्रशुप्त प्रथण तक के सिक्के ग्राप्त हुए। इसी तह में ६५० 
कुषाशकालीम सिक्कों का एक छेर भी मिला था। 

मध्यकाल में रूपड' में मुसलमानी शआ्रधिपत्य रहा। इसके ग्रमाण में ऊपरी तह से निकले 
चमकीली पालिश लिए बतन तथा सिक्‍के है । रूपड़ की खुदाइयथों में मकानों के थोड़े से ही शव- 
शेष मित्े हैं | इनसे यह श्पष्ट है कि सबसे नीचे की तह से बराबर पक्की इंटों का प्रयोग छुआ है । 
रूपड़ ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कि प्रशैतिदासिक तथा ऐतिहासिक थूग की सामग्री क्रम्रिक 
ढज्ञ से प्राप्त हुई है।" कौन कह सकता है कि आगे चलकर रूपड मोह-जो-दड़ों के अंतिम वर्षो" 
सथा मौर्यकाल के बीच के लंबे व्यवधान की पूर्ति करनेवाली महत्वपूर्ण सामग्री न प्रस्तुत करे । 


| १ झुंदिमन डियन आकियालाजी-«- पृ रे ७ 
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